६ ७ eS Fe NSPS AS ७५ 
४ आंड, SOC TOLLE 
* 


हू, 


ऐ 


a ४ जती 


जड. जर 20, 


EP 

ड्र 2५ १ ला 
TPATLATTAT 
MADERA, 


बा रस [य | 
' गोलोकवासी रामभक्त कविवर 
रसिकविहारी-कृत। | 


-6६2350--- , 
जिसमें 


«फर 


ON १ A ६ A 


दूध 


आनंदकंद जगवंद्य कोशलराज श्रीमन्महाराज 
प्रचंद्रजीकी सम्पूण नरलीला सुखशीला हरिकथा- 
 मृताभिलाषियोंके पानाथ विविध प्रकारके 
/: मनहरण छन्दाँम वर्णित हैं । 
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५ राज कानाडा वाशा श्रीरावतजी नाहरीसहंजी की 
आज्ञानुसार ओर सहायतासे | 


कढिमलग्रसित सनुष्योके उपकाराथे 


अत्यंत झुद्धता ओर स्वच्छता प्ररवेक 
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भ महाशय काव्यानुरागियो ! इस नवीन काव्यशिरोसणि 
| पदललित भावकूट ग्रन्थके अवलोकन करनेसे अवश्य अतुल 
री प्रम उत्पन्न होकर श्रीरामचंद्रजीकी भक्तिका प्रवाह हृदयमें 
विस्तृत होताहे. इसे श्रीमान्‌ महाराजाधिराज ' कानोडाधीश 

ॐ श्रीरावतजी नाहरसिंहजीकी सभास्थ कवियोमे अग्रगण्य श्री 
४! रामचंद्र कृपाधिकारी गोळोकवासी कविवर रसिकविहारीजीने 

_ समस्त आंणियोंके भवसागर उत्तीणाथ श्रीरघुनाथजीके जन्मको 
मनोहर कथा, व्याहोत्सव, वनगमन, विपिनचरित्र, सुग्रीव 
£ सिलन, अंजनीनंदनका लंकागमन, बिभीषण आगमन, रावण 
५ वध, राज्याभिषेक, रामाश्वेमेध, सीतारामरासविलास इत्यादि 
' कथाएँ मनोहर छंदोंमें वर्णन की हैं, उक्त कविने जो मनभाव 
न रुचिउपजावन रामयश वर्णन किया है, वह समस्त प्रेमी 
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पुर पेठिबो, उचित ॥ «० 
निफल न हो मम आगमन, सोई बात महान ॥ 
उक्ति युक्ति सोचत गुनत, योंहीं अथयो भान ॥ ५१ ॥. 
' निशि लखि कपि कति रूपही; कारि मंजार प्रमान ॥ 
राम सुमिरि लंका निकट, दुरि आयो बलवान ॥ ५२ ॥' 
प्र०-वाल्मीकीये संदरकांडे ॥ सर्ग ॥ २ ॥ छोक ॥ 
| सूये चास्तं गते रात्रो देहं संक्षिप्य मारुतिः ॥ 
वृषदंशकमात्रीथ वभूवाड्गतदशेनः ॥ २॥ 
दोहा-तहँ लंका निज रूपते, रक्षहि पुरी सदाय ॥ 
नाम लंकिनी जाहि दुरि) कोऊ जान न पाय ॥ ५३ ॥' 
सोरठा-कपिहि देखि सो थाय, कही सकोप करालवपु ॥ 
अरे कीश कहेँ जाय, दुरिमोतें हे चोर सम ॥ ५७ ॥ 
ताहि. निरखि हनुमंत; बुझी दुष्टा कोन तू ॥ | 
सो भाषी बळवंत, हों लेका रक्षां सदा ॥ «« ॥ 
तब बोले कपिताहि, हाँ पुर अवलोकन चहो ॥ 
कही सुट्टत फिरे जाहि, नतर हरों तुव प्राण अब ॥ &६.॥ 
सुनि कपि द्वे विकराल) तिय लखि तलताड़ो सहज ॥ 
गिरी भूमि बेहाल, महानाद कारे निश्चरी ॥ २७ ॥ 
पुनि लंका लहि चत, उडि बोली कर जोरिके ॥ 
कपि आये जिहि हेत, करोकाज सो सिद्धि त॒व ॥ ९८ ॥ 
मोहिं कही विधिबात, तोहि करं कपि त्रास जब ॥ | 
तब निश्चर कुरु घातः लखिये भई सुसत्य अब ॥ ६९ ॥ 
सुनि. कपि लघु वपुधार, पुर प्राकार उलेविक ॥ 
पेठे लंक मझार, प्रथमवामपद अग्रकरि॥ ६० 
प्र० ॥ वाल्मीकीये सुंदरकांडे । सगे ४ ॥ उलोक । 


| कत्वाग्रतः शउपुरप्रवेश वाम निदध्याचरण नृपालये ॥2 ॥ इत्यादि ॥ 


सु | अयाणकाले स्वगृहप्वेशे विवाहकालेऽपि च दक्षिणां्रिम॥। २ 


दोवई छंद । | 
देखो लंकनगर वर शोभित कंचनमय सब धामा ॥ 
विविधवेष निश्चर निशाचरी सकल साज अभिरामा ॥ 
बाल युवा अरु जरठ पुरुष तिय विपुल सुरूप कुरूपा ॥ | 
थम अधमं सुक्रमं कुकमेहि निरत अनेक अनूपा ॥ ६१ ॥ | 
शत्र शेल तरुधरे खरे भट ठोर ठोर रखवारे ॥ 
:कहुँ सहस्रश कहूँ लक्ष कहुँ कोटिन कहूँ अपारे ॥ 
हाट बाट गृह नगर मध्य चहुँ अथ उरघ सबडाबा ॥ 
बाहर अरु अंतर लंकापति परम प्रबंध इटावा ॥ ६२ ॥ 
बाग वाटिका कुंज पुंज वखीथी पंथ बजारा ॥ 
वापी कूप तड़ाग सरित गृह वन गृह गुहा अपारा ॥ 
जाय जाय सब ठोर वीर कपि दुरिहर चहुँ घाइ ॥ 
रामभामेनी जनकनंदिनी कतहुँ न परी लखाई ॥ ६३ ॥ 
दृशसुख भवन माहि तब पेठे तहँ सब ठोर निहारा ॥ 
अशन पान स्नान हवनथल अविलोको कपिसारा ॥ | 
शन भवन मधिगयो वीरवर -निरखि चकितभो कीशा ॥ 
जा सम सुभग साज शोभा सुख अपर त्रिलोक न दीसा॥६४॥ 
सुर किन्नर गंधव यक्ष नर नाग नारि अभिरामा ॥ | 
` सजे सुभग शगार मनोहर वरानिश्वरी ललामा ॥ 
सकल वारुणी पान मदन मदमत्त अंगसुधि नाही ॥ 
हे तह निद्रावश अचत है सोयरही चहु घाही ॥ ६५ ॥ 
काहू शिर पर पद काइको काहूपग किहुँ माथा ॥ 
काह उदर उर भुजा शीश कटि काइ किहु मुख हाथा ॥ 
कोऊ शस्त्र व्ल भूषण युत इमि अचेत सब साई ॥ 


सुंदरी स्वरमधिराची प्राण लुकाय विगोई ॥ ६६ ॥ 
वसन विहीन वामवर कोऊ सुभ गरी 
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हेरि हिय हनुमंत हषं भरि रोम प्रफुल्लित कीना॥ 


|| तिनके मध्य रूपवर रावण सोबत मदित निशंका॥ | 


मंदोदरी गोर सुठि नारी आलिमित निज अंका ॥ 
लखि मयसुता रूप शोभा दृढ हीय कीश अनमाना॥ 


येही जनकनंदिनी इमि छबि तिन बिन तिया न आना ॥ ६८॥ 
प्र ॥ वार ॥ सुं कां ॥ स० ॥ १० ॥ छो० ॥ 


गोरी कनकवणाभामिष्टामन्तःपुरेश्वरीम्‌ ॥ 

कापिमदोद्री तत्र शयानां चारुरूपिणीम्‌ ॥ ५ ॥ 

स तां दृष्टा महाबाइभूषितां मारुतात्मजः ॥ 

तकयामास सीतेति रूपयोवनसंपदा ॥ 

हषण महता युक्तो ननंद हारयूथंपः ॥ ६ ॥ इत्यादि ॥ 
दावई छंद । 


ले ऊरथ लंगूर चुंबिके कीश कोलिचित दीना ॥ 
आयो बहुरि विचार वीर उर मो कस बद्व नशानी ॥ 
शेन किये दशमाथ जो तिया तिहि सीता में जानी ॥ ६९॥ 
रामभामिनी दृढ पतित्रता सत्यधर्म धुरथारी ॥ 

परपति संग ताहि अतुमानी कियो ज॒ पातक भारी ॥ 

पानि कपि सोच पाप यह दूजो एक ओर हो कीना॥ 

पर नारी नरशैन संग ही नग्न अंग लाखे लीना ॥ ७०॥ 
यों गणिके पाने हृदे धीरदे दृढ विचार यह थापा ॥ 

मोमन निर्विकार तो निरखे भयो नहीं कछ पापा ॥ 

इहि विधि सोचि वीर तहँ ते चाळे फिरि चड हेरन लागे ॥ 
जब कहूँ लखी नहीं सीता तब महा शोकमें पागे ॥ ७१ ॥ 
कर विचार कापि सिया न जीवै कै रावण तिन मारी ॥ 
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| इमे गुणत कपि बहु सोच वश पुनि किय विचार सुर 
उत जो लखाय अशोक वन हेरो न वह रमणीय में ॥ i 
देखो तहांचालि सीय जो दरशाय तो भालिबातंहे ॥ क. 
हृढ़ मिलहि स्वामाने तितहि या छिन जीय मम उमगात हे७३॥ 
यों ठान हृढ हनुमानकीन पयान अतिहि उताल जो ॥ 
द्रशान इक स्थान शोभामान परम विशालसो ॥ 
जिहि धाम द्वार ललाम अंकित राम नाम सुवणेते ॥ 
बुँदा सुमन वर वृंद बृंद विराज तरु बहु वणेते ॥ ७४ ॥ 
लखि हीय गुण हनुमत कोऊ संतको यह वामहे ॥ 
अति आचरज इत लेकर्मे हारे भक्त को अभिराम है ॥ 
तो लग सु निद्रागत विभीषण नाम लीनो रामको ॥ ६.4 
सुने कीशद्विजतनु घारि कीनो गान प्रभु गुण ग्रामको॥ ७५॥ | । 
सो सुनि विभीषण द्वार आये दोउ दुईदिशे हेरिक ॥ | 
बूझी दुहँ दुहुँ कही निज गति मिले गल भुज गेरि के ॥ 
नुप्र तब हनुमंत सो भाषी सबै समुझाय के ॥ 
वर वाटिकामवि मैथिली कह लखहु जाय दुरायके ॥ ७६ ॥ 
| चो ०-पुनि सिय कथा हीय हरषाना && चले वेगि तिन मिलि इनुमाना। | 
| वर अशोकताटिका निहारी क परमरम्य शोभा मनहारी ॥ ७७॥ || 
|| कंचन महि माणि जटित अनूपा && वापी कूप तडाग सुरूपा॥ || 
|| बोलि विटप लघु दीरतनाना ## फल प्रसून वर विविध विधाना9८ | 
खग मृग बिपुल जीव बहु जाती कँ हेमरजत तरु अगणित भाती॥ 
हुँ मुक्ता प्रवाळ मय सिक्ता क महि दरशाय न तिहि अतिरिक्ता७९ | 
धवल घाम वर उच्च अनेका कै सुंदर सुखद एकते एका॥ || 
रक्षत विविध भूरि भट भारे % निज निज काज श्र सब धारे ८० | 
. || इमि अशाकवाटिका सुहाही ४ जिहि पटतर अमरावति नाही ॥ | | 
. | तहँ कंचन मय सुभग निराला एक शिशपा वृक्ष विशाला ॥ ८१॥ | 
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बहू स्ह लीने श्रे विशाला॥ | 
| सियहि दरते लखि हनुमाना & मम स्वामैनि ये हट अनु अनुमाना | | 
| कर प्रणाम दूरहिते सादर & इषं शोक दोऊ सुहीय भर ॥ | 
सिया रामकी दशा विचारी ४७ हनूमाने कह मनहिं मझारी ॥८२ ॥ 
` संवेया कवित्त। 
उतका कहिहैं सियकी गति हौं वरणे इत काह कथा पियकी ॥ | 
नहिं भाषे बने निस्खेही बने अति दुःख सनेह दशा वियकी ॥ | 
इहिते रसिकेस भली हे यही गहि मोन घरों हिय में हियकी ॥ 
ममस्वामिनि स्वामि परस्पर दोङ सुजानत हैं दुहुँकै जियकी ॥८५॥ 
चो०=पुनि कपि गुणी भयो दुख दूरी के सियाराम मिलि हैं सुख पूरी ॥ 
प्रभु संदेश सुनिकें हरपाही कू पे मुदि प्रगट मिलब भल नाही८६ 
|| यौ गाणे कीशरेनिलखि थोरी क दुमचढि दुरो निराखि चट ओरी॥ 
| ताछिन तहे दशवदन सिधारा क संग नारि बहु किये शॉगारा॥ ८ | . 
| आय सियहि सो बहु समुझाई ॐ कटु वचकह सीता विलपाई॥ || ` 
|| तब दशबुखले कठिन कृपाना कँ जनक सुता दिशी हेरि रिसाना८८ || ` 
| तष गहि मंदोदरी सुनीता % समुझायो कहि वचन विनीता॥ || | 
` || चुनि रावण निश्चरिन सिखाई क करो नारि मम सियहि बुझाई:८९॥ | 
दोहा-यो कहि भाषी सीय दिशि, ओर तजो ट्रे मास ॥ | 
| इहि उपर तुव मरन कै, हठिराखों रनिवास ॥ ९०॥ 
| प्र०॥ वा० ॥ सु० ॥ कार ॥ स०॥ २९४ क्वः ॥ 
| द्रो मासो रक्षितव्यो मे योऽवधिस्ते मया कृतः ॥ततः शयनमारोह्‌ | 
| मम त्वं वखणिनि ॥ ७ ॥ द्राभ्यामृ्ध्ये तु मासाभ्यां भत्तोरं मामनि- 
| + गाथं सूदाश्छेत्स्यंति खंडशः॥।८॥ इत्यादि | 
| चो०“-ताछिन चान्य लिंनी नामा $ वर निशाचरी परम ललामा॥ 
__ | दे गल भुज दशमुखहि सप्रेम 
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| इकनेनी कोऊ इक कर्णी कोऊ बहु हगवारी ॥ | 

| कोऊ गजकरणी खरकर्णी कोड नाग दँतारी ॥ 
कोऊ व्याल मुखी लंबोदरि लंबकुची कुचहीना ॥ 

कोऊ हस्त चरण इक एक कोऊ अगणित कीना ॥:९३ ॥ 
| 
| 
| 


कोऊ शीश विहीन बहुत शिर कोऊ अगणित नासा ॥ 
कोऊ अधे कोऊ अनासिका कोऊ बहु मुख भासा ॥ 
कोऊ शूकर श्वान सिंह मुख कोऊ गिरि बपुधारा ॥ | 
कोऊ अति लघु इमि निशाचरी विविध कराल अपारा ॥ ९४॥ 
कोऊ बाँधि मुष्टिका वावे सियहि प्रहारण काजा ॥ 

कोऊ दशन काठि मुख फोरे भक्षणहित करि गाजा ॥ 1 

कोऊ ळे कृपाण कर दौरें कोऊ शूल भमावें ॥ व म | 

याही बिकट निश्चरी सीतहि बहु विधि त्रास दिखांबें ॥ ९६॥॥ . 

. कहें सकल हे जनकनंदिनी जो निज जीवन चावा ॥ 
तौ सिख मानि वेगही हठतजि दशमुख महल सिधावा ॥ | 
सुनि सिय बोलीं भले सबहि मिलि सुहि भक्षण कार लहू॥ | 
निज पतिबिन नहिं लखा आन दिशि मोर सत्य प्रण यह ९६॥ | 
योंकहि सिया हाय श्वासा भरि करति अपार विलापा ॥ 
सो गति लखि हनुमंत हीय बहु बढो कोष संतापा ॥ 
कुसमय जानि मोन दुरि हेरे कपि निश्चरी कठोरा ॥ 
जनकनंदिनिहि भीति दिसावे बोलि: वचन अतिघोरा ॥ ९७॥ | 
दोहा-ताछिन त्रिजटा निश्चरी, बोली सबहि रिसाय ॥ 

सियहि न खावो आप तनु, आपहिलेवो खाय ॥ ९८॥ 

स्वप्र लखो हों अबशिहो, तिहि फल यह विश्वास ॥ 

राम विजय पावें सपदि, अरु निश्चर कुलनास॥ ९ 


| 
टी 
| 


| तिहि मध्य रामसबंधु राजे शुज साज सु आवही॥ ` 
|| पुनिलखी खेत शंगार वारे सिंधुदे आवृत क्य || 
| सीता विराजी घवलगिरिपे पीय पद निज हग दिये ॥ १०१॥ || 
|| टेरी सुदंती चारदेत शगार युत भूधर चढो । 
तिहि पे लसे सिय बंधु संयुत राम अति आनद मढो ॥ 
पुनि लखी सीता चंद्र भान॒हि छिनहि छिन कर परसही। 
रथ खेत वृषभ सुयुक्तता मयि तिहुँ बहु छबि सरसही ॥ १०२ ॥ || 
दोहा-पुनि हेरे सीता सहित, राम लषण दुई आत ॥ 
शोभित पुष्पविमान मथि, उत्तर दिशि नभ जात ॥ १०३॥ 
दावइ छद्‌ । 
पुनि देखो दशमाथहि मंडित लाळ वसन तन धारे ॥ 
कंड माल करवीर पानमद अरुण साजहेँ सारे ॥ 
|| सो पुष्पकविमानते गिरिके परो महीतल आई ॥ 
| || श्याम शगार श्यामतिय्‌ मुंडित तिहि खेंचे गहि 'वाइ ॥ ३०४ ॥ || 
॥ खर युत रथ बेठो पुनि हेरो हसे नचे अरु गावे ॥ | 
करे तेल को पान सुव्याकुल दक्षिण दिशा सिधावे ॥ 
बहारे लखो गदभ मय रावण बिन शिर गिरो जु भूमे ॥ 
फिर उठि मत्त नय ह्वै विलपत दुवच बोलत घूमे ॥ १०५॥ | 
पंक घोर मलकुंड प्रविशिके दशमुख दक्षिण जाही ॥ 
रतवासिनी श्याम तिया गल बाँधि सुखेंचे ताही ॥ 
हा कुंमकरणको देखो अरु रावण सुत सिगरे॥ | 
मुंडित तेल लिप्त अविलोके त्यां निश्चर सब, बिग्रे ॥ १०६॥ 
शुकर श्वान ऊंट खर जळ कपि चढे नग्न हैं कोऊ॥ 


| कोऊ महिष मनुप निश्चर पे गमने दक्षिण सोऊ॥ 


॥ लंका 
सब निश्चरी रूदन करभारी विहल भई सशेका ॥ ˆ 
पुरचर अचर सिंधु माये डब अरु जे वीर बडेरे ॥ 
ते समस्त गोमय द्वद प्रविशे इमि कुस्वप्र में हेरे ॥ १०८ ॥ 
दोहा-सुनि त्रिजटा मुख स्वप्न गति, मई सकळ अति दीन ॥ 
परी निश्चरी सीय पग, विनय जोरि कर कीन ॥ १०९॥ 


ताही समय सुओचके, शकुन भये सिय अंग ॥ 


इमि यामिनि द्रे दंड ही, रही निरखि सब वाम ॥ 

कछ सचेत अचेत है, सोई इत उत ठाम ॥ १३१० ॥ 
ताछिन राघवभामिनी, कीनो महा विलाप ॥ | 
सो विलोकि हनुमंत हिय, भयो अविक संताप ॥ 3१3 ॥ | | 


वामबाहु उर नेन श्रव, फरकन लगे सुढंग ॥ ११२१, 
तब कपि सुरवाणी विषे, प्रभु गुण कीन बखान ॥ | 
सुनि चितई सिय चकित चहँ, सोच हष अधिकान ३१२ | | 
हे माया कछु आसुरी, यो कारे सीय विचार ॥ | “4 
हैँ सशंक शिरनायके, रही मीन दुखधार ॥ १३४ ॥ 
हनुमान तब आयक, निकट नवायो शीश ॥ 
ही दुहूँ कर जोरिके, राम दूत हा कोश ॥ ११५ ॥ 
तङ न सिय सन्मुख लखी, बोली महि दाश जोय ॥ | 
नाथ दूतहे सत्य कपि, सुहि प्रतीत किमे होय ॥ ११६॥ | 
ब कपि रघुवर अंगके, नखशिख चिह्न समस्त ॥ 
कहे यथारथ सीय प्रति, बघु समत प्रशस्त ॥ 119 ॥ 
अपर कथा बरणी बहुरि, आसर जानि उताळ ॥ 
युखते काढे सुमुद्रिका) दनी अर्जानलाल ॥ ३१८ ॥ 
लई सिया आतुर हुलसि, [पेय सुंदरी पहचान ॥ 
ताछिन उमडो नेह सुख, सो किमि जाय बखानि ॥1३ »॥ 
क्षरी कवित्त। | ५ 
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दे द ॥ पीय गति बृह बृझि बूझिकै अरुझे कर जोर |. 
` || जोरि कोरे कोर विनय सुनावे हें ॥ रसिकविहारी पति मुद्रिका | 
| निहारी सीय छिन सुचि लावे छिन प्रेमं अलावे हैं ॥ १२० ॥ | 
दोहा-जबे पाई पिय मुद्रिका, तब सिय करी प्रतीत ॥ | 
गदगद हिय हग नीर भरि, बूझी सकल.सप्रीत ॥ 1२१ ॥ 
तब हनुमत दुइ बंधुकी, कही कुशल युत प्रीत ॥ | 
तिन दिशि ते बूझी बहुरि, बोले वचन सुनीत :॥ १२२ ॥ || 

ह स्वामान श्राराजसुत, जिमि तब विरह रहात ॥ 


| सा गाते मोहियकी हिये, केसह कही न जात ॥ १२३॥ 
ही. वताक्षरा-काकतता । 


|| जवत वियोग भया रावरो तबे ते राम काहू तिय ओरडू न हेरे ने | 
ह्‌ भरिकै ॥ नव फल फूल नारि देखें जलनेन टारि श्वास लै अधी 
र होत हाय प्यारी करिके ॥ पोटें वासु बैठै भूमि साथरी | 
|| अजिनशिला रसिकविहारी अवे आसन उतरिकें॥ खान 
[न होवें कछ आप तिहि लेत पछि प्रेम युत प्रथम तिहारो 
| ॥ भाग घरिके ॥ १२४ ॥ मद मधु कंद मूल पल फल फूल 
| तज्ञ रेन वन तंदुळसो. अशन करात हें॥ वृश्चिक न दंश अहि 
| मशक निवारे अंग संतत विदेह ढंग विपुल रहात हैं ॥सब निशिजागें 
बारबार अनुराग राम ध्यान तुव पागे छिन२ अकुलात हे॥रसिकविहारी 
|| कबों पलक झपात ते झझकि उठात हाय सीते विलपात हैं॥ 
| ॥ १२५ ॥ गावैं रावरे ही गुण व्याव रावरो ही रूप बंधुसे सुरावरीही 
॥ चरचा चलावे हें॥ रसिकविहारी रघुवीर ढिंग आवे कोऊ तासों 
|| हठि रावरीही चरचा चलाते हें॥ करें कछु काम लेत रावरो प्रथम 
[म रावरी कथामें वसु याम विलमावें हें॥ परम विचित्र चित्र 
|| रावरो सुपत्रनपे लिखि लिखि वार वार हृदय लगावैं हें ॥ १२६॥ 


i प्र ० वा ० सुं ० कांडे० सर ॥ ३७॥ छोक । 


द खे AU FA क 
bt 


_ | शन्न ॥ १०॥ नित्यं धवानपरो रामो |. 

क नित्यं शीकिपरायणः ॥ नान्यं चितयते कंचित्स तु कामवशंगतः११॥ | | 

|| अनिद्रः सततं रामः सुप्तोपि च नरोत्तमः ॥ सीतेति मधुरा वाणीं || | 
| व्याहरन्प्रतिबुध्यते ॥१२॥द६्ठा फलं वा पुष्पं वा यञ्चान्यत्त्रीमनोइरम | 
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| बहुशो हा प्रियेत्येवं श्वसंस्त्वामभिभाषते ॥ १३ ॥ इत्यादि ॥ 
| दोहा-योंकहि पुनि कर जोरिके, बोले हनुमतवीर ॥ 
जननी अब धीरज घरिय, वागे लखिय रघुवीर ॥ १२७॥ 
` हों अबही निज पीठ घरि, लेजाऊ प्रमुपास ॥ 
|| कहा करों रघुवीर मुहि) आज्ञादई न खास ॥ १२८ ॥ 
सुनि बोलीं सिय कीश इत, यातुधान वलवान ॥ | 
 ॥ ` कह पुरूषार्थ कारे सकें, लघु कपि भालु निदान ॥१२९५॥ || 
| तव हनुमत निज युद्धवपु) प्रगटो भीम कराल ॥ . || 
| - महामेरु सम उच्च गरु, परम प्रचंड विशाल ॥ ३३०॥ | 
सो लखि करी प्रतीति सिय, तब कपि लघुतनुकीन ॥ | 
जनकसुतहि हनुमंत पानि, बहु विधि धीरज दीन ॥ १३१॥ || 
| चो०-देधीरज भाषी पुनि कीशा # ज्यों मुद्रिका दई मुदि इशा ॥ | 
॥ त्यां कछु चिह्न आपते पाऊं कतो अब हों अति वेगि सिधाऊं३३२॥ 
` || चूडामणि दीनी तब सीता % कहि बहु पियहि संदेश विनीता ॥ | 
|| पुनि वोली विळुरे दश मासा कँ भये ओर है राखों आसा॥१३३॥ | 
| पूरण वर्ष भये तनु त्यागो ऋ हों कपि तोहि सत्य प्रण वागों ॥ || 
| रावण दई अवावि मुहिं सोई # तामवि प्रभु आये मल होई१३४॥ | 
प्रः वाल्मीकीये संदरकांडे सगे ॥ ३७ ॥ छोक । | 
|| स वाच्यः संत्वर स्वेति यावदेव न प्येते ॥ अयं संवत्सरः कालः | 
| स्तावद्वि मम जीवितम्‌ ॥ १४ ॥ वैते दशमो मासो द्रौ त शेषो | 
| पुवंगम ॥ रावणेन वृशांसेन समयो यः कृतो मम ॥ १५ ॥ इत्यादि ॥ | 
|| चो०-सुनि हनुमंत कही हे अम्बा अ अब न होइ हें नेक विलम्बा ॥ || | 
यों बहुधीरज दै शिरनाई २ चलन हेत दुत विनय सुनाई१३५ | . 
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ह < निकारः हनुमंता % इत रहीं व्र सुभट अनंता॥ | 
|| अद अशाकवाटका विशाला & गुणे तनि पाला१३७ | | 
Ee - जाय दुराय उताला % खाय सरसफल गमनो हाला ॥ ||. 
| छै तज बुद्धिबळ थामा #ओऔसर लखि कीजो सब कामा १३८ || 
| सि गहि दाना बहुरि अशीशा ऋ शीशनाय गमनो मुदकीशा॥ | 
पर बार बार सो हेरें % सीता कपिहि लले फिर फेरें। ३९ 
राम जानकिहि निरखि हनुमाना % चले हृदय आनँद अधिकाना ॥.| 
अंग मछ राम बलवंता $ उमगो गुण बल तेज अनंता१४० || ` 
इति श्री० रा० २० वि० वि० जनक्रनंदिनी दर्शन | 
वर्णनो नाम अ्टमोबिभागः ॥ ८ ॥ 


दोहा-श्रीहनुमत वरवीर कपि, सिय टिंगते चलि आय ॥ 
क्यो विचार सुहीय अब, गमनों बल दरशाय ॥ १ ॥: 
या हट ठानि सुवीर वपु, कीनो मेरु समान ॥ 
प्रगटो वेग प्रचंड अति, पवनतनय बलवान ॥ २॥ 
|| ` पुनिअशोकवन मध्य चहँ, घाय धाय फलखात ॥ 
|| ० भजत हुमवछी सदन, करत महा उतपात॥ ३॥ 
क्रय 'भेयो शोर चहु ओर आति, खग मृग भगे विहाल ॥: 
उठी भभरि सब निश्वरी, बूझी सीय उताल ॥ ४॥ 
कोह कपि तुमते कहा, कही निकट यह आय ॥ 
सुने दीनो उत्तर सिया, होंडू भेद न पाय॥ ५ ॥ | 
| चो ०-सबहि निश्चरी जाय उताला ॐ रावण प्रति वरणो कपिहाला ॥ | 
| तब दशवदन क्रोध किय भारी % सुनि अशोकवाटिका उजारी ६॥ | | 
` | प्रात समे सेवा हित ठाढे & असीसहस किंकर बलगाडे ॥ | 
. ||सबहि दई आज्ञा दशभाला % मारो कीशहि जाय उताला॥७ 
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| पुनि कपि गर्जि कियो रव भारी क वेठ जाय गृह शिखर मझारी ९॥ |. 
| जति रांम लछमन वरवीरा & जे कपीश सुग्रीव सुधीरा॥॥ 
| राम दास हौं इनुमतकीशा % मर्दों बहु सहर दशशीशा॥१ ०॥ 
यों पुकारि पुनि धाम सुभंजा $ सकल साज खंडित करिगंजा॥ | 
सो विलोकि शतरक्षक धाये # ले ले शस्र कोध भरि आये३१॥ | 
|| खंभ उपाटि वीर गहि धावा क ताहि भमाय अपार तपावा॥ | 
| सबकी सहि बहु शक्न प्रहारे & हनुमत ते समस्त हति डार१२॥ 
पद्धरा छद । 
हनुमान वीर रक्षकन मारि। पुनि अति प्रचंड हिय रोष धारि ॥ | 
हम लता धाम सर हृद सुकूप । मदै अनेक धुव लखि अनूप१३ 
दशमाथ जंबु मालीहिटारे। दीनी रजाय तिहि ओर हेरि ॥ 


| RR 

सोभट प्रहस्त सुत धनुष धाराधायो उतार गजेत अपार॥१४॥ || | 

छि ताहे नीर किय 'अइहास । लंगूर लंब जंबो इला ॥ | । 
 सोआय विशिखबाणन प्रहार! मुख शीश बाइ कपि तनु विदार १० 


तब कोपि वीर हनुमत उताल।गरु शिला धारि तिहि शीश घाली 
भट यातुधान वाणन बिदारि।करि खंड ताहि दिय भूमिडारि१६॥ 
तब भीम शाल तरू गहि उपारीकपि हनो सोउ सो शरन कार ॥ | 
| पुनि पच बाहु उर मध्य एकादश वक्ष घाल अरु तनु अनेक १७ 
` || इमि बाण जंबुमाली उतार। हनुमंत अंग मधि दीन शाल ॥ || | 
तब कीश घाय सो परिघधारि। डारो जु भूमि निश्चरहि मारि१८॥ || 
पुनि गजि वीर चढि उच्च वाम । बेठो निशंक कह जेति राम ॥ 
॥ वघ जंबुमालि सुनि लंकराय। दुत सचिव सुतन दीनी रजाय१९ 
| ते सप्त वीर ले सुभट संग | धाये उताल संजि शस्र अंग॥ | | 
|| चह ओर घेरिके सकल कोपि।बाण न प्रहारि दिय कपिहितोपिर sg 
Ee ॥ “हनुमान वार तब क्रोध ला । निज गात Nh 
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| फो जात चापि हत काहू चरण भुजा उत पारा ॥ | 
 ]/ कह पच्छ लपेटि पछारा काहू नखन विदारा ॥ 
| | ` ` काह घाले चपेट प्राण लिय भयो सु हाहाकारा ॥२२॥ 
| ` ^ हनुमंत सातहू मंत्री सुतन मारि महिडारे ॥ 
॥ सो विलोकिके भभरि पराने अपर निशाचर सारे॥ 
नार घार सानंद थाय पुनि गर्जेत्‌ निपट निशंका ॥ 
करि विध्वंस बहोरि धाम बन बेठो शिखर उतंका ॥ २३॥ 
` सुनि मंत्री सुत निधन दशानन चकित दुखित यों वरनी ॥ 
' है कोऊ बलवंत सुरासुर यह न कीशकी करनी ॥ 
इमि काहि लकनाथ क्रोधित द्वै आज्ञा दई उताला ॥ 
सेना अग्र गमन अधिकारी जाय गही कपि हाला ॥ २४ ॥ 
| || विरूपाक्ष पाक्ष प्रवस अरु भास करण वर वीरा ॥ 
| रंस्मिमाछि ये पंच निशाचर दल नायक रणधीरा ॥ 
। | संगसैन चतुरंग अंग सजि घोर शोर कर धाये। 
| कपि उदंड मुजदेड चंड दुइ टोकि हिए इलसाये ॥ २५ ॥ 
|| यातुथान हनुमान अंगपर अगणित शक्न प्रहारे ॥ 
|| रश्ममालि ताकि पंचबाण वर विशिख वीर तजु मारे ॥ 
| तव केसरी किशोर गात निज करि भूधर सम भारा॥ 
||| गिरे उछलि तिहि शीश निश्चरहि रथ हारे युत दालि डारा ॥२५॥ 
विरूपाक्ष यूपाक्ष वीर ढुहुँ तास निधन लखि घाये ॥ 
र कीश बाहु उर कोपि निशाचर मुहूर अमित चलनि ॥ | 
तव हनुमंत शाल दुम लेके दोऊ भट हति डारे ॥ 
भासकर्ण अरु प्रधस हेरि सो क्रोधित आय प्रचारे ॥ २७॥ 
पट्टिश प्रधस घाल हनुमंतहि भासकरण हन शूला । 
| ` अपर अनेक शख्रधर निश्चर निकर कीशवपु हूला । 
ah . वाला यातुवान सो दोऊ मू 
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` ||, «यो संहारि शन पुनि हनमत नै कपीश कहि भाई ॥ 


_ ज़ोलग एुवंगम उठन चाहो तो लगे शर जालते ॥ 


आ तुरंग तुरंगाने देती दंतिन मारे 
` तीरन वीर बिपुल गिरि वृक्षन देतन नसन विदारे ॥ 


दोहा-पंचसेन नायक मरन, सुने दशवदन रिसाय॥ | 

निज सुत अच्छकुमारका, दीनी वेगि रजाय ॥ ३०॥ ` | | 

सो०-रावण सुत बळवंत, अच्छसाज वर स्वच्छ सजि॥ | 

ले भट भीर तुरंत, वायो रत आरूढ हवे ॥ ३१ ॥ | 

हारेगीतिका छंद । ||| 

लखि अच्छ वॅपु छबितेज हनुमत वीर चित चक्कत भये ॥ 
सो सपदि चापहि तान वान संधान त्रेक़्पि शिरहए ॥ 


बैठे घाय उताल शिखरपर रोमावली फुलाई ॥ २९॥ १ 


दिय झंपि अंग उताल दीनों शाल नख लग भाल्ते॥३२ ॥ 
कपि तकत इत उत जकत पुनि अवकाश रंच नं पावही॥ 
इमि अच्छवीर निहार बान अपार विशिख चलावही ॥ 
हनुमान किय अनुमान निश्वर बाल पे बल भूरहे ॥ 
कह कीजिये इदि काल मोतनु शालनख शिख पूर है ॥३३॥ 
योकरि विचार सुवीर उछले व्योमादिशे सोऊ तहाँ ॥ . ह. हे, 
चलि बाण वेघे लच्छ करि करिअच्छ कपि व्याकुल महों ॥ । 
हनुमंत तब अतिरोष करि निज गात विपुल बढायकै ॥ | 
तल मारि स्यंदन वाजे युत तिहि दीन अमि गिरायके ॥ ३४ ॥ | 
नि उछाछि निश्चर अतरिच्छहि भिरो दुइ दोउन इने ॥ ॥|' 
तितह प्रहारे श्न अंग नितवीर भे व्याकुल घने ॥ | 
'तब क्रोध भरि हनुमंत अच्छहि वेगि पद गहि धायके ॥ ` | 


विराजकी नगराज दै अज ताल 


तब भाषी घननादसों, महाक्रोध उर पूरि ॥ ३७॥ 
' जाहु पुत्र वर वीर तुम, गहि लावी इतकीश ॥ 
को आयो कपि ह्वै लखो, के यम के सुरईश ॥ ३८॥ 
सुनत इंद्रजित साज सजि, आयो अतिहि उताल ॥ 
॥ लखे हनुमत घननादको, किय घननाद कराल ॥-३९ ॥ 
FE करा युद्ध बहु वार इुहु, काइहे कोउ न जात ॥ 
॥ उत नृपसुत इत पवनसुत, दोऊ.सबल अभीत ॥ ४० ॥ 

इंद्रजीत हिय झारिफे, किय अल्ला प्रहार ॥ हय 
|| निज इच्छातें कापे गिरो, तासु प्रभाव विचार ॥ ४३ ॥ 

| भ्रमि परतही वीरको, यातुधान बहु चाय ॥ 

। सन ढुम बल्कल रञ्जते, बंधन कीन दिटाय ॥ ४२ ॥ 

रज्जु निबधन होतही, अख्न बंधभो मोच ॥ 


|  सोगुणिकं घननादके, हदै भयो अतिसोच ॥ ४२ ॥ 
|| अखब्न बंध जो होय तिहि, बधन अपर न योग ॥ 

| दूजोबंधन होतही, रहे न मंत्रनियोग ॥ ४४ ॥ 
इंद्रजीत इमि मनहि मन, साचत करत विचार ॥ 

|| ताडत खेचत कपिहि भट, लाये संमामझार ॥ ४५॥ 
IN ग्रन्वार ॥सं२ कां० ॥ स० ४८ ॥ छोक ॥ 
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ततः स्वायेभुवेमेतेत्रेह्माखं चामिमत्रितम्‌ ॥ 


नमेस्य बंधस्य च शक्तिरस्ति विमोक्षणे लाकगुः 


दोहा-सुनो दशानन अच्छ वध, भयो शोक दुख भरी॥. || | 


| 
| 
| 
| 


हनूमांश्वितयामास वरदानं पितामहात्‌ ॥ ३१ ॥ | || 


बृहस्पते जडमते नेषा सभा वज्रिणः ॥ वीणां वारय नारद श्रुति 


. 1 १४॥ इंद्र माल्यकर es ३९ 


ग्रहणे चापि रक्षोभिमेहन्मे गुणदशेनम्‌ ॥ । क, 
राक्षसेन्द्रण संवादस्तस्माद्रहतु मां परे ॥ ५ ॥ | 
स निश्चिताथः परवीरहेता समीक्ष्यकारी विनिवृत्तचेष्ठः ॥ 
परे: प्रसह्याभिगतेनिगृह्य ननाद तेस्तैः परिभत्स्येमानः ॥६॥ | 
तत्स्ते राक्षसा द्वा विनिश्वेश्मरिंदमम ॥ | 
बबंधुः शणदल्केश्च इमचीरश्च संहतेः ॥ ७ ॥ क. आ. 
स बद्धस्तेन वढकेन विसुक्तोस्रेण वीयवान्‌ ॥ र 
अख्नबंधः स चान्यं हि न बैंधमनुवतेते ॥ ८ ॥ | 
अधेद्रजित्त ढुमचीरबध विचार्यं वीरः कपिसत्तम तम्‌॥ | 
विघुक्तमस्रेण जगाम चितासन्येन्‌ वद्धोप्यवुवततेख्रम्‌ ॥ ९ ॥ | 
अहो महाकम कृतं निरथ न राक्षसमेत्रगातिविमा॥ | 
पुनश्च ताख्ने विहितेस्रमन्यत्म्रवतेते संशयिताःस्म सर्वे ॥१९॥ | ७ 
अख्नेण इनुमान्सुक्तो नात्मानमवबुध्यते ॥ EF 
कृष्यमाणस्तु रक्षोभिस्तेश्च बैषेनिपीडितः ॥ ११ ॥ 
इन्यमानस्ततः करे राक्षसैः कालपुष्टिभिः ॥ 
समीप राक्षसेंद्रस्य प्राक्रष्यत स वानरः ॥ १२॥ 
अथेद्रजित्तं प्रसमीक्ष्य सुक्तमस्रेण बद्धं दुमचीरसूत्रै॥ | ४ 
व्यदशेयत्तत्र महाबलं तं हरर प्रवीरं सगणाय राज्ञे) ३॥इत्यादि 
दोहा-रावणसभा विलोर्किके) चकित चित्त हनुमंत ॥ 
करजोरे ठाढे उचित, सुर अरु असुर अनंत ॥ ४६॥ 

प्र० ॥ हनुमन्नाटके ॥ छोक । 


रह्मन्नध्ययनस्य नेष समयस्तूष्णीं बहिः स्थीयतां स्वहपं जढ्प 
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कथालांपेरळं तुम्बुरो सीतारछकमछमञ्हदयः स्वस्थो न लंकेश्वरः 
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खि सराहत मनाहिं कपि, गुणत समस्त अनुप ॥ ४७ ॥ | हि नन्‌ 
 लंकनाथ हनुमानको, बल वपु तेज निहारि॥ pF 
| डड  सोचत विधि हरि शंसुको, आयो कपितनु धारि॥ ४८ ॥ 
|| यो शुणि रावण छिनहि छिन) हेरत करि हगबंक ॥ 
| त्यां उतंक तिहि लखत कपि, लोचन लाल निशंक ॥ ४९% || 

“| तब प्रहस्त प्रति दशवदन, कही सुबूझो याहि ॥ 

ड वन भंजन किहि काज किय, क्यों आयो को आहि ॥५०॥ | 
चो °-ुनि प्रहस्त बूझी सब कीरो %# कह हनुमंत सुमिरि निजडेशे॥॥ 
कपि हों पवनपुत्र हनुमाना ॐ रामदास लघु करत बखाना<१॥ | 

ह || राज दरश हित विपिन उजारा & निज तनु रक्षाहित दलमारा॥ | 
जनकसुताहि लखन हित आयो कै पुनि कपीश शिख देन पठायो«२ || 

यों प्रहस्त प्रति कहि कपि वेका ## पुनि बोले रावणहि निशंका॥ 

आ्वरनाथ उपरमहित मानी % अंगीकार करिय ममवानी ९३॥ 

हि कं a वेया कवित्त । 

| छुकि कीजत हे कहे नेकी बदी वह देखत हे सबही गाति साफ ॥ 

| यह भूलि न जानियो जीमें कवों जुकरें हम काम सु कोड न भाफे ॥ 

` | रसिकेश इहा कळु जेसी करी तिहिमं तिल न घट न इजाफ ॥ 

उत वैसिहि हेत तिहारे तयारहै हां हरिके वर होत निसाफे ॥ ५४ ॥ | 
दोहा-हो निश्चरपति वेद विद, सकल ज्ञान गुणधाम ॥ 

„ तव हों अति हितमानिके, कहाँ भजो श्रीराम ॥ ५५॥ | 
चौ °-शिबिका मध्य सियहि बेठारी # दासी भाव सकल तुवनारी 
पुत्र बंधु युत निश्चरनाथा #राम शरण गमनो मम साथा%६॥ 
| याहीमै सब भाँति भलाई # न तरु वृथा तुब सकल नशाइ ॥ | 
| सुनि इनुमंत वचन दशशीशा # कही सम्हारि बोलत नहि कीशा७ | 
| राम लपण द्रे दुखरे # त्यो दुबेल कपि भालु बिचारे ॥ | 
जिनहि सदा मम निश्रर खाहीं % | र ह्वैजाही ५८॥ | | 
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पी छ हों जानें आयो तुव काला $ सुनि रिसाय बोलो दशभांला*९ 


कही करि क्रोधा & तू वेदज्ञ रंच नहिं 


दोहा-हे कटुवादी कीश अति, वेगि करो वध याहि ॥ 
सुनि आज्ञा निश्चर उठे, ले ले शस्त्र उछाहि ॥ ६० ॥ 
तबहि विभीषण जोरि कर, आतहि कही बुझाय ॥ 
नाथ नीति जाने सकल, दूत अवध्य सदाय ॥ ६१ ॥ 
वध कारागृह द्रे न अरु, इते दूत हित दंड ॥ 
अंग विरूप सुताइना, मुंडनादि सब चंड ॥ ६२ ॥ 
प्र०॥ वार ॥ सु० कास? ५२ ॥ उललोक । । 
वेरुप्य मगेषु कशाभिघातो मोंडयं तथा लक्षण सन्निपातः ॥ | 
एताहि दृते प्रत्रद॑ति दंडान्वधस्तु दूतस्य न नः श्रुतोस्ति॥ १६॥ || | 
|| चो सुनि रावण तब नीति प्रमाना # कही बोलि निश्चर बलवाना ॥ | 
|| कीशहि पुच्छ परम प्रिय होई $ याते भस्म करो द्रूत सोई ६३॥ || 


|| सुनत अनेक निशाचर धाये # जीरन वसन तैल बहु लाये ॥| | 


|| कपि विचार युत पुच्छ बढाई # यातुधान सो लखि रिसलाई ६४ || 
` || पुच्छ लपेटे वसन घनेरे # सिंचि तेल बहु वट चहुँफेरे ॥ || 
|| तामधि पावक दई लगाई क चले कपिहि ले ढोल बजाई ६९॥ 
| नगर माहि फेरो चहँ ओरा # कोतुक लखें सकल करि शोरा॥ | 
| ताछिन इक तिय सिय ढिग थाई % हनुमत दशा समस्त सुनाई ६६॥ | 
| सो सुनि सीता भई दुखारी अ अति उताल उडि ले करारी ॥ | 
| अनल दिपाय प्रदक्षिण दीना %कहि वर वैन सत्य प्रण कीना६७ 
दोहा-मेरो मन वच कमते, सत्य पतित्रत जोय॥ , ८ 
तो हनुमंतहि वेगही, अनल तोय सम होय॥ ६८ ॥ 
योंकहि मुख कपि ओर करि, सींचो अनल सुवारि॥ | 
शीत पुच्छ तच्छनलगो, वीर सुलयो विचारि॥ ६९ ॥ | 
|| चो०-तब हनुमंत हीय ठहराई कैं इमि ओसर कब फेरि मिलाई ॥ | कि 
| सो गुणि लतव करि बळ्ंता & बंधन तेकढि निमुकि त्रेता ७० | 
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तहं ते घाय अपर थल जारा $ कूदि सुधाम और एनि वारा ७२॥ 
|| एक विभीषण सदन बचाई ई लंका अपर समस्त जराई॥ | 
> प्रबळ पवन किय जोरा क माचो नगर शोर अति घारा७३ 
घाय घाय चहुँ पवनकुमारा हैं पेठि पेथ गढ सदने बजारा॥ | 
| छाई अनल उठी बहु ज्वाला ॐ छायो हाहाकार कराला॥७४ ॥ 
दोहा-अमित निशाचर निश्वरी, जान साज आगार ॥ 
आंध्र उत्क सुलक चहु, लगा हात जरिछार ॥ ७५ ॥ 
रावण अति व्याकुल भयो, जन धावत चहुँ ओर ॥ 
जरत मरत भागत परत, करत सुआरत शोर ॥ ७६ ॥ 
एक विभीषण भोन अरु, सिया रहें जिहि ठोर॥ 
बचे दुईँथल राम बल, लंक जरी सब ओर ॥ ७9॥ 
इमे हनुमंत सुवीर वर, लंक नगर सब जार ॥ | 
अनल सिराई पुच्छकी, कूदि पयोचिमझार ॥ ७८॥ | 
मंजन किय तनु स्वेदजो, परो सिंधु महँ भारि ॥ 
सो सफरी भषिके जतो, मकरध्यज बल पूरे ॥ ७९ ॥ 
करत सुमंजन कीश उर, बाठो सोच अपार ॥ 
र “ भो अनर्थ जारो सकल, राखो कछु न विचार ॥ ८०॥ 
नगर वाटिका बाग बन, गढ़ गृह पुर प्राकार॥ 
सब जारो हों क्रोध वश, कियो सकल क्षेकार ॥ ८१ ॥ 
सुरति न राखी सीयकी, हाय कहाम कोन ॥ 
भयो अयश पातक मरन, अरु त्रिलाकपातिहीन ॥ ८२॥ 
दावई छट । 
सीय मरन सुनि राम न जीवि तिन बिन लषण न रहें ॥ 
सोलखिके सुकंठ तनु त्यागं तब सब कपि जियदेहै॥ | 
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घिग विद्या गुण रूप विग, जो नहि राखो बोध ॥ ८४ 
मोहि उचित सब भाँति अब, प्राण त्याग इहि काल॥ | 

यों सोचत बिलपत अतिहि, व्याकुल अंजानिलाल ॥८५ ॥ | 

तो रग सुने सुबैन कपि, इत उत होत पुकार ॥ 
जरी वाटिका सिय बची, यह आचरज अपार ॥ ८६ ॥ | 
| उत सीता सब विधि कुशल, इते विभीषण भौन ॥ | 
|. बचे सु दव थल अरु सकल,जरो सु कारण कोन ॥८७॥ | | 
॥ सा०-हुनी गिरा हनुमंत, यों तब कछु उर धीर वरि ॥ 15 
आये थाय तुरंत, निराखि सियहि प्रफुलित भये ॥ ८८ ॥ 
स्वामान पद वारे शीश, करी विनय बहु घौरदै ॥ || 
तब सिय साहित अशोश, कहे वचन अति प्रीति युत«९॥ | 
सान हनुमत शिरनाय, पाय रजाय अनंद युत ॥ | 
रामचरण हिय ध्याय, चाले आये पुनि सिडतट ॥ ९९ ॥ | 
ति श्री० रा० र० वि० वि० लंकादहन 
वणना नाम नवमावभागः ॥ ९ ॥ 


| दोहा-सागर तट हनुमंत कपि, गिरि अरूड़ है वीर ॥ 

| पार गमन हित हषे ग्रत, कीनो भीम शरीर ॥ १॥ 
अंग फुछ रोमांच भो, पुच्छ गुच्छ शिरधार ॥ 
कुवर चापि उछले सबल, गमने व्योम मझार ॥ २॥ 

सिंहनाद करि वीर कपि, नभ मंडल है जात ॥ 
सिद्धि भयो प्रभुकाज शुनि, छिन छिन हिय हरषात ॥ ३॥ | 
सुर किन्नर गंधव मुनि) खड़े व्योम चहुँ ओर ॥ 
ताछिन कपिहि सुनाय के, विनय करत कर जोर ॥ ४ ॥ 
घनाक्षर[ कावत्त । 


` | ऐसोओज सुयश विराजै महि मंडलमें परम प्रचण्ड तनु तेज | 
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कळि सिद्धि दाता वंदों नाम हनमानको॥<॥संकट हरन |. 
'द्रन छल छिद्रके छरन शोक सिंधुके तरन हें॥अंबुज बरन | 
| बहु वित्तके भरन वेगि ओढर ढरन दीन पालन करन हैं॥ अशरन || 
१ - | शरन सुभक्त उद्धरन जोम जंगके लरन पूरी पेजके परन हैं ॥ || 
| रसिकविहारी हेतु सुफळ फरन सदा ऐसे कपि केशरीकिशोर के | 
॥ छ चरनहें ॥ ६॥ दाताहें अतुल जन त्राता वखंड बहु दुष्टनके घाता हैं | 
। | प्रचंड सो चनेरे है॥ रसिकविहारीके कलेशके निपातां सदा भक्त भय || 
हाता चहुँ यही निखेरे हें ॥ केशरी किशोर रणरोर वर जोर वीर || 
पकर 'पछारं विघ्न जेते सब नेरे हें ॥ वेरीबल भंजा उद्धखल दल 
i । गंजा धीर दीन मन रंजा ऐसे पंजा युग तेरे हैं ॥ ७॥ गिरि सों / 
| गंभीर प्राण हरत सुवीरनके वेरिन विदीरनको वत्र सों करोह ॥ 
। | पव्वे सो परे हे खल झुंडनंके सुंडनपे परम प्रचंडित उदंड सो 
| चनेरेहे॥ उद्धत अपार जाके बलको न वारापार रसिकविहारी 
| गन रक्षक निवेरोहे ॥ केशरीकुमार निज वीरता विचार वीर दुष्ट 
. || हर जए रुष्ट पुट मुष्ट तेरोहे ॥ ८॥ भंजत अरिष्ट कोटि अति 
Es ॥ उतकृष्ट रहे दुष्टन तलिएन पे कुद्धित करेरी हे॥ दानक अभिष्टनको || 
परत वरिष्ट वागे अमित गरिष्ट इश्वान हित हेरी हे॥ हष्टको 
अदृष्ट ओ अदृष्ठहकों दष्ट करे उतपति पालक संहार सृष्टिके 
रोहे ॥ अधिक कुट सदा रहत मलिष्टनपे रसिक्रविहारी पे सुदृष्ट 
दृष्ट तेरी हे ॥ ९॥ तूता वीर सुखद सदाही दीन दासनको || 
रसिकविहारी हेत संपतिकी सेकरे॥म्रष्टनसे मारिकें विदारत अतुष्टनकों 
जोमजुष्ट रुष्ट पुष्ट दुष्टनकी शैकरे॥चव चवे डारत अखवे गर्व गर्विनको 
विन्नके कृतप्रनको मारि विग्नते करे ॥ यरे हनुमान बलमान शणके 
निधान बोगि हो सहाय मेरी तूही नित्य जेकरे।१०॥ बंध जीमनिदक || 
प्रमादी ओं चवाइनकी बंधहीठ मूठ भत प्रेत रोग बंध बंध ॥ बघ 


बेच बंध टि 3. हा शृंग हल... 
| जरंग कुरु चराचर बंध बंध ॥ ११ ॥ बन्ध बंध 
|| अकाश जल थल बंध योगिनी मशान यक्ष गन्धरव बन्ध बंध ॥ 
बंध बघ शाकिनी आ डाकिनी पिशाचिनीको बंध वीरदानव सु | 
त्रह्मदेव बंध बंध ॥ बंध बंध काल ओं कराल वैरी बंध बंध दीह दुख | 
| दारिद जु दुर्दिनकी बंध बंध ॥ बेच बेध सकल समर्थ खल झुंडनकी | / | 
वोगि हनुमंत कुरू दुष्ट बल बंध बंध ॥ १२ 1 
माणप्रवालरात । 
देहि वरदाने वीर सम्प्रति यथेच्छित हि कुरु चानुकंपां तव चरणों 
भजाम्यहम्‌ ॥ दुजेनान्‌ भंजय विभंजय सुदुर्दिनानि अणु चांजनेय | 
दानवचसा वदाम्यहम्‌॥झटिति गृहाण हे निलात्मज तवाशनाय 
कलुष दरिद्रारातियूथं प्रददाम्यहम्‌॥ पूरय सुवित्तं रासिकेशस्यानुमोदे 
दातुं पवनात्मजो मां पातु शिरसा नमाम्यहम्‌ ॥ १३॥ माकुरु द 
विलंब॑ वीर संकटादुद्धारयाशु दासोहं तवास्मीत्यभियाचमानो | | 
दीनोइम्‌ ॥ दिक्षु वितनोतु कीर्ति विपुलां तनोतु लक्ष्मी | ४» 
देहि रसिकेशस्याभिलाषं त्वदधीनोहम्‌ ॥ निभेयोहि भूसो | ४ 
|| विचरामि भउदाश्रमेग सकलसुकमंमनोवचनान्मालिनोहम ॥ || 
| करुणाकटाक्षेणावलोकया झु मां भो कपे नान्यम्‌ ॥ भावयामि | | 
|| पवनात्मजा विर्हानोहम्‌ ॥ १४॥ |. 
दोहा-इामि अपार अस्तुति विविध) होत व्योम चहुँ ओर । 
सिय सुधिले आनंद युत, जात वीर वर जोर ॥ १५ ॥ 
प्रबल पवन सम वेग बहु, मेघ सरिस कर नाद । 
सिद्धि काज भो राजको, यों टेरत अहलाद ॥ १६ ॥ 
चो०-जाम्बवंत अंगद बहुवीरा & जे सब सागर उत्तर तीरा ॥ 
| ते लखि वेग गर्जना ` भारी $ उडि उठि दक्षिण दिशा निहारी३७॥ 
|| कीनो सकल सत्य अटमाना # नहिं घन पोन सु है हनुमाना॥ 
`| काज सिद्धि करिके कपि आयो % यह आनंद शोर सरसायो ॥१८ 
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3 हितमा पान तब लघु वपु कीना % कहि समस्त सबही सुख दीना॥ | 
पराक्रम सुनि हरपाही है पुनि पुनि मिलन पवन सुतकाही२१ | 
सिद्धि काज गुणि कपिगण नाना % किलकें नवें करें बहु गाना॥ | 
` | घाय घाय सुंदर फल लावे ॐ हनुमंतहि करि प्रेम खबावें ॥२२ ॥ 
3 2 || छिन छिन सब हनमतहि सराहें $ हेरि हेरि मुख हीय उमाहें॥ 
गे ॥ ज्ञाम्बवंत प्रमुदित यो भाषे क सकल प्राण तुमही काप राखे२ ३॥ 
दोहा-कीश मालु गावत नचत, कहत सुनत वर वेन ॥ 
यों हीं अति आनंदमें, तहँ बीती सब रेन॥ २४॥ 
प्रात होत सब भालु कपि, जरि वेठेइक ठाम ॥ 
करन लगे वर मंत्र तब, कह अंगद बलघाम ॥॥ २७ ॥ | 
जिते भालु कपि हैं इते, ते सबही बलवंत ॥ 
पै रावण वध हेत बहु, के हम के हनुमंत ॥ २६॥ 
सो हम लंकहि जाय द्रुत, सदल रावणहि मारि । 
जनकसुतहि ले आवहीं, इते प्रष्ठ निज धारि ॥ २७॥ 
पुनि चलि सब सानंद अति, रामहि सोपें सीय । 
| कपिपति रघुपति काज लखि, सिद्धि मुदित हो हीय ॥२८॥ 
- | चो”-क्रच्ठराज सुनि अंगद वानी कै कही सुरीत नीत हित सानी॥ | 
॥ कीशपाल रघुलाल सुदोऊ #दीनी यह रजाय नहिं कोऊ॥ २९॥ | 
| || सिय दरशन आज्ञा जो दीनी & सो प्रतिपाळ पवनसुत कीनी ॥ 
` | याते मम संमत यह आई क चलि दीजे सब प्रभुहि सुनाई॥३०॥ 
` || पुनि जिमि ईशरजायसु होई $ शिर थारे सुदित करें सब कोई ॥ | 
_ | जाम्बबंत ह उठे वीर भारे हृदय उछाहा ॥ ३१॥ | 
व्योम पंथ रणर्ध 


मातुल सो वीरा #रक्षे सदा सहित भट भीरा ॥ 
दोहा-आये मधुवन मध्य सब, लखे सरसफल भूर । || 
विविध पत्र मधु बेलि तरु, विमल नीर सुखपूर ॥ ३४ ॥ |. 
हनुमानादिक वीर सव, ले युवराज रजाय। | हेट. 
पेठे मधुवन मध्य इत, कहि जेजे कपिराय ॥ ३५ ॥ 
दोवइं छंद । | 
घाय वाय चहु ओर सुवानर जाति महा उतपाती । 
अशन करें अरु तोरि बहाव शाख फूल फल पाती ॥ 
भंज तरु गंजें बर वेलिन मधु पीवें किलकारें। 
भरें द्रोण कर धरें मत्तद्वे ढोरे महीतल डारें ॥ ३६॥ 
कोऊ चढि इमू यरि झकझोरे कोउ शाखगहि झूमें । 
कोऊ इक तरुते दूजेपर उछलि बैठि तिहि दूमें ॥ 
कोऊ पुच्छ उठाय सुनाचे कोऊ मुखहि बजावें। 
[ऊ छंद प्रबंध उचारें कोऊ हँसे जुगावें ॥ ३७॥ 
कोऊ मछयुद्ध हठि ठाने बैठे कोउ चुपाई । 
कोऊ रुदनकरें शिरकर धर सोवें कोऊ जाई ॥ 
गर्जे कोउ शोरतें कोऊ पोटे मृतक समाना ॥ 
इहिविधि कपि उनमत्त मोद गुत विरचें कोतुक नाना ॥ ३८॥ | 
घोर शोर मधुवन मथि छायो सो सुनि दघिसुख धाये ॥ 
लखि विध्वंस देडगहि क्रोधित कोशनमा[रे भगाय ॥ 
पुनि अंगद रुखपाय पुवंगम हनुमदादि बलवाना ॥ 
सन्मुख ह्वै सुकंठ मातुलके भये युद्ध अगवाना ॥ ३९॥ 
रहे जिते वनपाल कोश तिन हञुमदादि वरवीरा ॥ 


दृतन नखन तळन पद युष्टन हनि हनि किये अधीरा ॥ 
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` दों दघिमुख वनपाल सकल लेआये निपट उदासा॥ | | 
| ताछिन कीशनाथ जन संयुत रहे रामके पासा ॥ ४१॥ | 
| तहा आय मातुल कापे पतिक चरन गहे बिलपाई ॥ 
निज वाणी मधि कही सकल गति सुनि बोले हरिराई ॥ 
वीर धीर हो वृद्ध सयाने करो न हिय कछु रोषा ॥ 
, फल मधु अशन पान तिन कीने सो मम हिय अतितोषा ॥४२॥ 
दोहाऱताछिन लषण सुकंठसों, बूझी कह यह बात ॥ 


क्यों अधीर है वृद्धकपि, विनय करत विलपात ॥ ४३ ॥ 
राम अनुज प्रति कीशपति, बोले हिय इळ्साय ॥ 

मम मातुल ये मधुवनहि, दक्षे सदल सदाय ॥ ४४ ॥ 

सो मधुवन फल फूल मधु, अंगदादि सब आय ॥ 
अशन पान किय मत्त है; कानन दियो नशाय ॥ ४५॥ | | 
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| . बहुरे निवारत रक्षकन, ताड़िकियो अपमान ॥ 


दरशाये निज देवमग, हें वनपाल प्रधान ॥ ४६॥ 

सुनि हासि बूझी लषण पुनि, यह तव कपि कुलमाहि ॥ 
कहा रीति सुनि कीशपति, वचन कहे तिनपाहि ॥ ४७॥ ` 
देवमागे निज कीशकों, कीश दिखाते जोय॥ 

तो दरशांवे जाहि तिहि, भूरि निरादर होय ॥ ४८ ॥ 

याते दधिसुख वृद्ध कपि, मम मातुल वनपाल ॥ 

वीर प्रधानहि दुख भयो, कोश न करी कुचाल ॥४९॥ | 

पे या छिन उनमत्तकपि, कियो झरे मधपान ॥ 


तका = | न्यु Na 
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पुनि मो मत सिय शोध दृढ, रु येह 


|| तब कपीश मातुलहि बुझाई क कही वेगि मधुवन मघि जाई॥ | | 
मम ढिग पठवो सबहिं उताला ॐ सुनि शिरनाय गये बनपाला<३ || _ 
प्र० वा० सुं कां” सर्ग ६१॥ छोक । ~ 
॥ प्रीतिमंतस्ततः सर्वे वायुपुत्रपुरःसराः ॥. महेद्रामात्ससुत्पत्यणुप्छुवु श्र 
|| षुवगषेभाः ॥१॥ पुवमानाः खमाप्छुत्य ततस्ते काननौकसः ॥ नंद 
नोपममासेदुर्वेनं दुमशतायुतम्‌ ॥ २ ॥ यत्तन्मधुवनं नाम सुग्रीवस्या- 
भिरक्षितम्‌॥ अधृष्यं सवेभूतानां सर्वभूतमनोहरम्‌ ॥३॥ यद्रक्षति म- 
|| हावीरः सदा दघिमुखः कपिः।मातुळः कपिमुख्यस्य सुग्रीवस्य महा- ॥ 
|| त्मनः ॥ ४ ॥ ततः कुमारस्तान्वृद्धान्‌ जांबवत्प्रसुखान्कपीन्‌॥ अनुः 
॥ मान्य ददो तेषां निसगे मधुभक्षण ॥५॥ भक्षयतः सुगंघीनि मूलानि 
॥ च फलानि च ॥ जग्मुः प्रहप ते सर्वे बभवुश्व मदोत्कटाः ॥६॥ गा- | 
|| यंति केचित्प्रहसंति केचिन्तृत्यंति केचित्प्रणमंति केचित्‌ ॥ पठंति 
|| कृचित्प्रचरंति केचित्पुवंति केचित्प्रलपंति केचित्त ॥ ७॥ ततो वनं 
|| तत्परिभक्ष्यमाणं इमांश्चविध्वंसितपत्रपुष्पान्‌॥ समीक्ष्य कोपाद्ावि- 
|| वक्रनामा निवारयामास कपिः कर्पीस्तान्‌ ॥ ८ ॥ | 
पुन; ॥ तत्रव संग ६३ ॥ | 
| तेपि तेवोनरेभीमेः प्रतिसिद्धा दिशो गताः ॥ | 
जाडाभेश्च प्रधृष्टाश्च देवमागे च दशिताः॥ ९ ॥ इत्यादि ॥ 
|| चो०दधिमुख वेगहि मधुवन जाई £ कपिपति आज्ञा सबहि सुनाई॥ 
| ताछिन वनचर अति अकुलाने निज अपराध विचारि उणने8 
पुनि धरि धीरज सपदि सिधारे & अंगद अग्रगण्य करि सारे ॥ 
उछले नभमारग ह्वै धाये & अति उतार गजेत कपि आये५५ 
| गिर पर युत सकल समाजा % राजत राम लषण कपिराजा ॥ 
|` | ताछिन अंगदांदि सब काशा % सादर आय नवायो शीशा ५६ 
| जाम्बवत अंगद हुलसाई साई अति 
र ज इ हनुमत करि लाये क 


| 
et 
` 
SN 
७ 
A 
| 
| 

| 

| 

+ | 


कंठ अंग पुलकाने $$ प्रिया प्रीति रघुवर 

वार वार ददिश हेरी & निज समीप अतिआतुर टेरी ॥ 
अकृलाय बेगर ओ राजकुंवर मृदु वचन उचोरे& 

“कहा माण प्यारी सिया, भाषो पवनकुमार ॥ 


हों घाऊं अति वेगि तहँ, जहँँ जीबन आधार ॥ ६० ॥ | 
घनाक्षरी कवित । 


` | मेरी प्राणप्यारी तुम निज हग देखी सत्य भाषो वेगि नेकहून 
|| शंक हिय राखो वीर॥ कितहें कहाँहें किहि देश किहि भेष माहि ग्रा- 
| म नाम ठाम धाम वरणि धरावो घीर॥रसिकविहारी कही जनकदुला- 
री काह जीवे किमि बाला कैसे सहत वियोग पीर ॥ मेरो दिन रात 
|| विरहानल जरांवे गात सपदि सिरावो वरसायके सुबैन नीर ॥६१ ॥ 
| दीहा-तव हनुमान सुवीर बर, बोले दुहुँ कर जोर ॥ 
| सिंधु पार लंका नगर, अनुपम दक्षिणओर॥ ६२॥ 
| तहा अमित निश्चर प्रबल) भूपति रावण नाम ॥ 
' ले राखी सो जानकिहि, वन अशोक वर घाम ॥ ६३॥ 

| परम प्रबंध अपार चह, दशमुख राखत आप ॥ 

| बिकट निश्चरिनमध्य सिय, बेटी करहि विलाप ॥ ६४॥ - 
सत्य पतित्रत धर्म बुत, प्रथुपद सुमिरहिं सीय ॥ 

दरश आश कारे छिनहि छिन, वरवस राखहि जीय॥६५॥ || 
मोहिं रावरो दास हड, जानि महा सुखपाय ॥ 

मम स्वामिनि प्रभु हेत यह, विनय करी शिरनाय ॥ ६६॥ 
हों दासी प्रभु चरणकी, दीन आपनी जानि॥ . 
मोहि दरश दीजे सपदि, हो सुभक्त सुखदानि ॥ ६७॥ 
भयो होय भारी जुपै) मोते कछु अपराध ॥ EE 
तो सबही कीजे क्षमा, पु उर दया अगाव ॥ ६८॥ |. | 
मन वच कमे नित, प्रभु बिन और न कोय॥ | | 
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| अवधि गये तन त्यागिहों, दुसह कलेश निदान ॥ ७० ॥ 


यों कहिके हनुमंत पुनि, बोले हग जल टार ॥ |. 
` जनकसुता दुख कहत प्रभु, मो हिय होत दरार ॥७१॥ || | 
सो सुनि रघुवर श्वास ले, हिलकि उससि अकुलाय॥ | | 


' कही हाय ममवद्ठमा, अब किहि भाँति मिलाय ॥ ७२॥ 
कहिके कपि ओर लखि, हग भरि है सुख दीन ॥ 
| विरह प्रेम दुख सुख उमॉगे, बोले निपट अधीन ॥ ७३॥ 
| मम हित निज भूषण वसन, प्रिया न दीनो वीर ॥ 
| विनपाय तिहि चिह्न कछु, मो उर धरे न धीर ॥ ७४ ॥ 
| तब हनुमंत उताल अति, सिय भूषण सो दीन ॥ 
हेरतही उमँगाय के, राजकुंवर करलीन ॥ ७५ ॥ 
| निज प्यारीक शीशको, भूषण हट पहिचान ॥ 
लीनो हदय लगाय तिहि, अति अनंद उमगान ॥ ७६ ॥ 
है प्रसन्न बहु कपिहि पुनि, लायो अंक मझार ॥ 
बहु बखान हनुमानको, कीनो राजकुमार ॥ ७७॥ । 
| चो?-पुनि रघुवीर धीर उर धारी & जीवत सिय हट हृदय विचारी॥ 
|| तब बुझी कोशहि रघुवीरा क लंक कथा वरणो सब वीरा७८॥ | | 
| सान हनुमत प्रादे शिरनाइ ॐ सकल कथा विस्तृत निज गाई॥ || 
|| सान बाल कर जार सुकाशा क यह तव कृपा सकल जगदीशा७९ | 
|| खाने हनुमत कम रघुवीरा क अपर भालु कपि सब वरवीरा॥ | 
बुद्धि नीति बल भारि. सराहे # सिद्धि काज गुणि हृदय उछाहे८० | 
इति श्री० रा०२०वि० वि०सीतासंदेशप्राप्तिवणनो नाम दशमोविभागः॥ ३ ०॥ || 
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दोवइंछद्‌ । 
सुनि हनुमत झुखलंक कथा सब रघुनंदन घनुधारी ॥ 
| सिया ध्यान करिकै पा सो मंजुल गिरा उचारी॥ _ 


OT बहु सगु ° 
| ऐसे समय पयान अनी युत होय विजय ॥ | 
|| याते सखा वेगि कपि ऋच्छन गमन रजायसु दीजे ॥ २॥ | 
Re | | प्र ॥ वारमी० ॥ युद्धकांडे ॥ सगे ४ ॥ छोक। | | | 
|| आस्मन्मुटुर्त सुग्रीवः प्रयाणमभिरोचते ॥ युक्तो मुदृते विजये | 
गातो मध्यं दिवाकरः॥१॥उत्तराफाल्गनी ह्यद्य श्वस्तु हस्तेन योक्ष्यते॥ 
अभिप्रायाम सुग्रीवः सवोनीकेः समावृतः ॥ २॥ उपरिष्टाद्धि नयनं 
स्फुरमाणमिमं मम ॥ विजयं स मनुप्राप्त शंसतीव मनोरथम्‌ ॥ ३॥ 
इत्यादि ॥ 
दोवई छंद । 
खनि स॒ग्रीव बुळाय वेगि भट यथा. योग समुझाई ॥ 
। | दुई रजाय चले प्रमुदित सब कीश भालु समुदाई॥ ' 
||  पवनसुवनके कंध राम लछमन अंगदके काये ॥ 
| शोभित भये आत दुहुँ गमने वराणि खंग कटिबांघे ॥ ३॥ 
| || पंथ सुधारत जात नील कपि भालु लक्षले आगे ॥ 
|| कुमुद सदल शोधत मग चहुँ दिशि चलें सजग सँग लागे॥ 
॥ तिन पाछे गज गवय गवाक्षहु गवने अनी समेता ॥ 
ऋषभ वाहिनी सहित दाहिनी ओर सिधार सचेता ॥ ४ ॥ 
गंध हास्ति दुधेषतरस्वी गंधमादनहि आदी ॥ 
चलें वामदिशि बहु वीरन युत गर्जे कीश प्रमादी ॥ 
बली सुषेण बेगद्रशी अरु जाम्बबंत भट आछे ॥ | 
॥ विकट भालु कपि विपुल सहित वे गमन करत हैं पाछे ॥ ५॥ 
॥ ले शतबली कोटि दश वानर अनी चहूँ दिशि चाले ॥ 
|| कपि शतकोटि पनस केसरि ले ते तिनहूं प्रतिपाले ॥ 


| नगर आम आराम कृषी बहु गमनत सकल बचावें॥ | 
होत शकुन शुभ निरखि राम युत हषे संवे मनमाही । (७5. 
गजोहें कपि तरू गिरि गहि धावै करे कलोल किलकाहि ॥७॥ | 
कंद मूल फल फूल पत्र मधु अशन करे हरपाई । | 
सब तरु वेलि सफल छाये चइ निज निज समय विहाई॥ | 
इहि विधि अमित भालु कपि संयुत राम सप्तदिन माही | 
पहुंचे आय उताल सिंधु ढिग दल छायो चहु वाई ॥ ८ ॥ 
चढि महेंद्र गिरिपर रघुनंदन लखि सबंधु वारीशा ॥ 

सादर ढुहुँ कर जोर विनय युत ताहि नवायो शीशा ॥ 

पुनि तहँत वेगहि तट आये सब कह दुई रजाई ॥ 

कियो वास कपि भालु त्रिमंडल उचित सु आयसुपाई॥ ९॥ 
"| | द्वावद मयद्‌ नाल नल आदिक ले कापे भालु अपारा । 

| 


लखत फिरत महि व्योम सजग बहु चहूं सुभट रखवारा ॥ 
अपर अनेक प्रबंध यथोचित हृढ कीने सुग्रीवा ॥ ' 
॥ नीति रीति भय प्रीति सहित सब रहे वीर बलसीवा ॥ १० ॥ 
| योंथपि सेन त्रिदिन सागर तट रघुवर कियो निवासा ॥ 
| बेंडे लषण सुकंठ पवनसुत आदि रामके पासा ॥ 
| ताछिन राजकुँवर दक्षिण दिशि निरखि नेन भरि नीरा ॥ 
ले उसाँस कहि हाय लाडिली बोले निपट अधीरा ॥ ३१॥ 
| दोहा-अहो बंधु याही दिशा, हें सिय प्राण अधार ॥ 
| मिलन होय किमि बीच यह, परोनदीश अपार ॥ १२॥ 
| हाय घरों किमि धीर उर, काह करों कित जाउँ। 
हों किहि सों विनलाडिली, यह निज दुख बतराउँ ॥ १३॥ | 
घनाक्षरो कावेत्त । 1.4 
नैनजलगेरनि वा हेराने अधीन ताकी बोलने सुदीन | 
क नहिं झरे है ॥ प्यारे कहि टेरनि सनेहयुज भः || 


सकविहारी सुखकारी प्राणप्यारी सदा रॉ 
१. उनमें झुले हे ॥ १४ ॥ ¢ 
|| द°-पुनि मोहिय नित रौनि दिन, यह कलेश अविकाय ॥ 
|| प्यारी वेस विलासकी, किमि वियोग सहिजाय ॥ १५॥ 
FE घनाक्षरी-कवित्त । | 
| _ नवल छबीली बाल गुण सरसीली मंजु मोद उमगीली और गीली 
| रूप वारी है ॥ रासेकविहारी तरुणाई अंग अंग छाई वेस वर आई | 
| चारुशोभा मनहारी है ॥ प्यारीको विधाता सुख औसर दियैहि दुख | 
॥ किह विधि रहें प्राण अति सुकुमारी है॥ यदपि अनेक सोच सोचो || 
|| पे सदाही एक सबतें कलेश यह मेरे उर भारीहे ॥ १६ ॥ 
| म० ॥ वा० ॥ यु० का० क० ॥ स० यू इलो० ॥ 


न मे दुःखं प्रिया दूरे न मे दुःखं हतेति च ॥ ॥ 
` एतदेवानशाचामि वयोस्या द्यतिवतेते ॥ ४ ॥ | | > 
दोहा-यों कहि निरासे सुकंठ दिशि, बोले जलभरिनैन॥ २ | 
प्यारीबिन मोको सबै, भये रहत दुखंदेन ॥ १७॥ | | 


घनाक्षरी-कवित्त । 


| _ विरह भगूकै तनुलूकैसी लगी हैं अति मनसिजहूके अंग अंगनछई | 
|| रहें॥नीर ओ समीर छाइँ चन्द्रनिशि चोद्रिकादि शीतल सकल वस्तु 
| तपाने तईरहे॥रसिकविहारी कितजाउँ हाय कासो कहें दशी दिशि 
देखो तिते अनल मईरहें॥पावस शरद हिम शिशिर वसंत मोहि प्यारी 
| बिन संवे ऋतु ग्रीषम भई रहें ॥ १८ ॥ उरकी उमाह सबजानतहि | 
मेरीप्रिया नीकी भाँति जानौं हो जुप्यारीकै जिये रही ॥ रासेक | | 
॥ विहारी उरधारी जो विचारीबाल सोऊ रुचिकारी बात चित्तमें दिये | . 
हय ह अपाय शोच अब नकसान कछ मयो यह काह अ 
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वन तबते दुखारी अति सहित सुबंधु वेष तापसको लीनोंमें॥॥ 
रसिकविहारी सुख समय निरायो जब तब प्रथमें ते भयो लाडिली || 
|| विहीनोंमें ॥ शूलेगी सदादी यह शूल उर मेरे हाय प्यारीको न प्यार 


कब जिय भार किनेंमें ॥ २० ॥ 
दो०-इमि विछखतहीं ओचके, लखो द्वितीया चंद ॥ 


तिहि वन्दन कारे उमँगि उर, पुनि बोले रघुनंद ॥२३॥ | 


घनाक्षरा-कावत्त । 


निषट निशंक आज द्रितिया मयंक बंक उदित उतंक सुखहेत नर | 


नारिके ॥ संध्यासमे शोभित सुछंद जगवंदनीय रहत अमंद योहं 


भाल त्रिपुरारे ॥ निरखति हैहें उतै जनककिशोरी इतै होंह अबे || 
द्रश करोंहों नभ चारिके ॥ रासिकबिहारी इदि ओसर भयेहे आय | 


दोऊ इकठार हग मेरे अरू प्यारीके ॥ २२ ॥ 
दोहा-यों रघुवर अति सीयकी, विरह कलपना कीन ॥ 


सो लाखे लषण सुकंठ दुइ, बहु विधि धीरजदीन ॥ २३॥ | 


परम विवेकी बुद्धि नायि, राघव हृदय विचारे ॥ 
युद्ध समे लाख शोक ताजे, रहे धीर उर धारि ॥ २४ ॥ 
इति श्री» रा० र० वि० वि० लंकप्रयाण- 
वणनो नाम एकादशोविभागः॥ ११ ॥ 
इति ्रीरसिकबिहारीङृतं भीरामरसायन अथे वियोग 
चारित्रवणनो नाम पंचमोविवानः ॥'५॥ 


सो०-इत इहि विधि रघुवीर, सदल प्रबल वारीशतट ॥ 
कियो निवास सुधीर, सहसुकंठ हनुमत लषण ॥ १॥ 
' उत दशमुख बलवंत, सहित सुभट निश्चर विविध ॥ 


NI पाप 
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|| सुनि वच यातुधान बहु यूथा # भाषि उठे भट मुख्य वरूथा॥<॥ 
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महाराज तव अमित प्रतापा # तिहूँ लोक मुजबल यश व्यापा ॥ 
देव नांग कोड सके न हेरी % कहा भीति नर वानर केरी ॥ ६॥ 
सुन प्रहस्त दुम॒ख बलवाना & कुंभ निकुंभ आदि भट नाना ॥ 
ले कर श्र अनेक कराला % उडि बोले रावणहिं उताला॥७ ॥ 
अबहि जाय हम आवहिं मारी £ सह नृप सुवन भाळ कपि झारी॥ 


~ Ss 


खनि तिन दिशि लखि भोंह चढ़ाई $ कहे विभीषण वचन रिसाई८ ॥ 


बढडु सूढ़ जाइ कित धाय && बिन निज इश रजायसुपाये॥ ॥ 


यों कहि पुनि आतहि कर जोरी # बोले वचन विनीत निहोरी॥९ ॥ 
दोहा-नाथ सकल ये मंदमति, हें अयान वश पान ॥ 
इनके वचन न मानिये, प्रभु बल बुद्धि निधान ॥ १०॥ 
मो संमत उर आनिये, जिहि ते बहु हित होय ॥ 
रहें राज तनु कुटुम यश, नीक कहे सबकोय ॥ 9१ ॥ 
. सो गान गुण गनि दीजिये, सिय रामहि हरषाय । 
' समर किये कह जानिये, धोंकिहिविजय मिलाय ॥ १२ ॥ 
बडु वचन सुने दशवदन, कछू न उत्तर दीन । 
सबहि शीष दे आप उठि, भवन गवन दुत कीन ॥ १३॥ 
तहा सदन एकांत मधि, बहुरि विभीषण जाय ॥ 
. समझायो आतहि विविध, प्रीत भीत दरशाय ॥ १४ ॥ 
कही जोरि कर तात इत, जवते आनी सीय ॥ 


कुन होत 


. | ताळिन घाय चारि चर आई # शीशनाय बोले अकुलाई ॥ ३ ॥ | 
` | नाथ राम वारिधि तट आये. $ संग भालु कपि दल युत छाये ॥ 

| सुनि हॉस कही मूढ़ अभिमानी £ कहा करें तापस धनुपानी ॥४॥ || 

| यों कहि बहुरि निशाचर राजा ## बोलो करहु मंत्र दढ आजा ॥ 
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क्म आग्नि 2: इस. .... राड ठत धूम श्याम [पे 
झरें अनल कन अरु शिखा, आहुति मंत्र निकाम ॥ १६ 

हवन पुठन पूजन थलहि, दरशत व्याल कराल॥ + 
अशन पान साकल्य चहु, हो पिपीलिका लाल ॥ ३७५॥ |. 
सुरभी पयमद्‌ गजनको, सूखि गयो सब ठौर ॥ | 
पुनि वसुदीन पुकारही, अश्वादिक बहु तोर ॥ १८॥ 1 
खच्चर ऊट तुरंग नित, ऊरध रोम रहात ॥ . | 
पुनि रोवत दिन रोनैये, अतिहि विकल दरशात ॥ १९॥ 
बोलत काक उलूक बहु, रोने दिवस रवघोर ॥ 

गृद्ध देत मंडल सदा, पुर उपर चहँ ओर ॥ २० ॥ 

पुन दुइ संध्या समय नित, बोलत अशुभ शृगाल ॥ 
नगर द्वार सो कूर स्वर, करत आप मृग माल॥ २१॥ | 


| 

| 
ये लक्षण सूचक अशुभ, होत लॅकके माह ॥ [| प 

| 

| 


याते सीतहि दीजिये, राम सदल फिरे जाहि ॥ २२ ॥ 

सुने सुरारि क्रोधित कही, रामहिं देउ न सीय ॥ | 

कहा करे नर कोश मिलि, कछु न भीति मम हीय ॥ २३ ॥ 

यों कह बहारै विभीषणे, बिदा कियो दशभाल ॥ | 
oa प्रात होत आयो सभा, चढि रथ अतिहि उताल ॥ २३ ॥ 

^ बंधु सञ्जिव सेवक सखा, सुत हित अपर अपार ॥ 

दशमुख आज्ञा पाय सब, आये सभा मझार ॥ २५ ॥ 

बेठे सब सादर उचित, तब रावण वरिबेड ॥ 

सभहि सुनाय प्रहस्त प्रति, भाष वचन उदंड ॥ २६॥ 

सीता दिये बिहीन जिमि, वेगि विजय निज होय ॥ 


| 


इमि मतिवंत विचारि हठ, मंत्र करो सब कोय ॥ २७॥ 3 


FF ह... तोमर छदा” कका गा 
|. क सीय स्वतंत्र । किहिते कियो तब मत्र॥। | 
|| अब काल शीश चढाय ॥ बूझे उपाय बुलाय ॥ २९ ॥ 
| सुन आत हो कछु कार। जो करत विनहि विचार ॥ 
| सो अंत अति पछितात ॥ दुहुँ लोक तासु नशात ॥ ३० ॥ 
|| पे जो भई अब बात। सो भई क्यों अकुलात॥ | 
। ॥ हिय धीर धारहु नाथ । हों मारिहों रघनाथ ॥ ३१ ॥ 
। || तब महापाश उदंड । बोलो वचन खल चंड ॥ 
हः. हे नाथ निश्चर राज । क्या करिय दुख बिनकाज ॥ ३२॥ 
| - प्रभु जाय के निश्शंक । वरवस सियहि गहि अंक ॥ 
। .॥ सजि राखिये रनिवास । रहिये सुदित सविलास ॥ ३३॥ 
| तब करी द्शसखताहि। सहि घोर शाप जुआहि ॥ 
प्रतिय रमों बलठान । हो नाश दुत तनु प्राण ॥ ३४ ॥ 
। सुनि अपर्‌ निश्चर भूर । बोले यथारुचि कूर ॥ 
ताछिन समे लखि ऐन । भाषे विभीषण बेन ॥ ३५ ॥ 
बिनवों दु कर जोरि । हित बात मानिय मोरे॥ 
प्रभ वेगि सीतहि देउ । निज हाथ मीच न लेड ॥ ३६॥ 
सो सुनि प्रहस्त उमाहि । भाषी विभीषण पाहि ॥ 
नर भालु कापि कह बात । हम सुरन नाहि डरात ॥ ३७॥ र 
तब रोष कारे हिय माहि। भाषी विभीषण ताहि ॥ व्र 
क्या करइ सब मिले नास । नांह शुभ चहो राहि पास ॥ ३८॥ 
घनाक्षरा कावत्त । 


तब कछु वीरता न काहू ते बनेगी नेक जब कपि भालु वीर धाय 
आय जुटैंगे ॥ ताछिन बचेना कोउ भागेहू त्रिलोक. माहि, जाही 
छिन राम बाण पन्नगसे छूटेंगे॥ राघव विरोधी यातुधानके रहें ना 
प्राण सहित समाज राजसाज सब खूटेंगे ॥ र 10५ विहा | 


| ./ 
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| योँकहि दशानन बंध ॥ भाषी बहरे मतिसियु॥। | 
| मंत्री जु तवसम होय॥ तो रहे भूप न कोय ॥ ४०॥ 
दोहा-अज्ञानी लोभी निठुर, निकट न राखे कोय ॥ 


जो नृप सेवक होय इमि, तो जावे सब खोय ॥ १ ॥ 
सवया कोवत्त । 


भिक्षुक मान चहे तो वृथा ओ वृथा गति उत्तम चाहै जुकामी ॥ 
जो यश लोभी चहे तो वृथा सुख चाहे वृथाहि कुमारगगामी ॥ || 
|| यां रसिकेश विचारो हिये है वृथा जु पै मुक्ति चहे नखामी॥ 
|| त्यों तिहिके सब काज वृथा जिहिके ढिग सेवक होय हरामी ॥४२ ॥ 
|| दोहा-सेवक होवै दुष्ट पुनि, भूप मिले मतिहीन ॥ | 
तहाँ लाभ सुखराजकी, आशा तजे प्रीन॥ ४२॥ | | 
पे ऐसेही कुमति बहु, कूर मंडली माहि ॥ 104 2: 
बुद्धिमत ज्ञानी गुणी, बंडे सुवीर कहाहि ॥ ४४ ॥ | ड 
| LY 
| 


प्रथम बखानत फूलि जे, बड़ी बड़ी बहु बात ॥ 

ऐसे ते ओसर परे, दरशत हें कदरात ॥ ४५ ॥ 
इमि प्रहस्त प्रति वचन बहु, भाषे सबहि सुनाय॥ ॥ | 
बहुरि विभीषण बंक लखि, बोले रोष बढ़ाय॥ ४६॥ ॥ = 
राम दूत कपि एकही, आयोहो हनुमान ॥ 

वीर मारि पुर जारिके, गयो संवे बलभान ॥ ४७॥ 
कछु न बनी तब काइते, अब बोलत बहु फूल ॥ 

राम कोपकी अग्रिम, वृथा होत क्यों तूल ॥ ४८॥ - 
एक वेर जो केसहू, जाते लहे कलेश॥ 


फेरि काज सो शंक युत, करे विचारि हमेश ॥ ४९॥ 
सवया कावत । 


|| दोहा-पे सबही सिख सुमतिको, दीजे तौ भल होय॥ | 
| कूर व्यथ मानी हटी, तापर वश नहिं कोय ॥५१॥ || 


| यों कहि रावण बंधु पुनि, बोले सबहिं सुनाय ॥ 
| हों जानो सब शीश पै, कालचक्र मडराय ॥ ५२ ॥ | 
| 
| 
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मम भाषित कटु बैनये, अंतर हैं अति मिष्ट ॥ 
सबहि व्याधि मद्‌ ग्रसित हैं, याते लगें अनिष्ट ॥ ५३॥ 
पे भाषों में हाँकदै, सभा बीच प्रणठान ॥ 
राम विजय निश्चर अजे, ह्वे हे यह भुव जान ॥ «४ ॥ 
याते अजहूँ हे भली, सकल मंत्र करे आज ॥ 
चलि रामहि सिय दीजिये, रहे प्राण कुल राज ॥ ५«॥ 
इहि विधि बहु कटु बेन वर, अंतरप्रीति समेत ॥ 
| ©कहे विभीषण सचिव प्रति, आत बुझावन हेत ॥ «६ ॥ 
||| चो।०सुनत विभीषण वचन कटोरा *# चितवत दशमुख हग करि घोरा॥ 
|| तबाह इन्द्रजित क्रोधित भाषी # तात शात लघु लघु मति राखी ५७ 
कही विभीषण तब करि कोपा # मूढ अयान तोहि कह बोधा ॥ 
| जो तुहि मंत्र मध्य इत लायो #सो खल वध लायक ठहरायो ५८ 
| दोहा-मत्त बाळ तिय मंदमति, हठी पिशुन खलवाम ॥ 
| येते सभा अयोग पुनि; मंत्र मध्य कह काम॥ ५९॥ || 
| तू खल पितु युत कालवश, हित अनहित नहि जान॥ | 


यातुधान ये मंदमति, करें अन्यथा मान ॥ ६०॥ | 
चारीछद्‌ । 
सुनिके विभीषण बेन निश्चरपतिहि छायो कोप॥ . 
भाषी अरे मतिमंद तू कुलघमे र लोप ॥ कय | 
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तबहीं विभीषण उठे निश्चर चार सँग बलवान ॥ 
लीने गदा कर उछलि बोले कुपित नभ पथ जाय ॥ | 
हित वचन मानत अहित वेरो काल निश्चर राय ॥ ६२ ॥ 
कछु दिवस बीते होय गति सो देखिहो दशमाथ ॥ 
तजिके सकल खल दलहिहों अब जात ढिग रघुनाथ॥ 
यों कहि विभीषण चहुँ निश्वर सहित कीन पयान ॥ 
सिय राम पदे पेकजहि “याये हीय सुख उमगान ॥ ६३ ॥ 
दोहा-इत रावण दरबार ते, उठो गयो निज धाम ॥ 
उते विभीषण राम+दिग, चले सुमिरि गुणग्राम ॥ ६४ ॥ 
इति श्रीरसिकविहारीळत रामरसायन ग्रंथ युद्धविधाने क 
रावणुसभामंत्रवणनो नाम प्रथमोविभाग: ॥ १ ॥ ग 


गया 


| 


दोहा-राम चरण उर ध्यायके, ठानि सुहढ विश्वास ॥ ॥ 
चले विभीषण प्रम शरण, छिन छिन होत हुलास ॥ ३ ॥ |. छ 
मन प्रसन्न तनु पुलक अति, प्रीति न हृदय समात॥ | | 
नेन नीर पग डगमगत, करत मनोरथ जात ॥ २॥ | 
हे धनाक्षरी कवित्त । 0. 


सुंदर ललाम सुखधाम अभिराम अति सेय वसुयाम उर आनंद | 
बगारि हौं ॥ उरध कमल वत्र अंकुशादि चिह्न सबै परासि प्रमोद पा || 
य॒ शोक श्रमटारिहों ॥ रसिकविहारी रजनेनन लगाय नित लोचन | 
सिराय निज जनम मुधारि हों ॥ नाथहें अनाथनके प घुनाथ जू | 
के.हग भरि आज पदपंकज निहारि हों ॥ ३ ॥मिटत सकल | 
दुखद्रंद अमफंद घने रहत अमंद सुखकंद छवि पेखि हों॥ जाहि | 
|| लखिं कोटि चंद होते दुचंद मंद ताहि में विलोकों धन्य सुकृति | 
| विशेषि हों ॥ दरशत भूलें छलछेदके 1 प्रबेद सवे रसिकविहारी युग | 
|| पल सम लेखहों ॥ दशरथ नंद हैं अनदेके अनेददानि आज | | 
|| 'डचंदजको मुख चंद देखिहों॥ ४ ॥ आय हैं लषण कपिराय हैं| 
इभाय भरे पायक रजाय धाय वेगही बुलाय हैं ॥ देखि रघुराय 


+ आहि 
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सेरायहे॥ | 
हिं अपना- | 


कृपाळु मन भाउँगो॥भाउँगो अहेर संग धाउँगो बताउँ पंथ दुर्भ 
पुनीत नित्य जुठनको खाउँगो ॥ खाउँगो प्रसाद दास रामको कहाँ 
ॐ भलो रसिकविहारी तजि अनत न जाउँगो॥जाउँगो अवध निज 


| जनम गमाऊ तहा गाउँगो सु कीरति परमपद पाउँगे॥६॥धरम न 


जानों सतकरम न जानों कछ मरम न जानौं क्यों सुढार मोपै ढरिहें॥ 
रावणको भैया हों कुपंथको चलेया पुनि लंकको वसेया चित्त ओगुण | 


|| जधारै हैं ॥ जाति हों निशाचर अरातिनकी पॉतिको हों रसिकविहा | 
|| रा कोन भाँति मोद भरि हैं ॥ लोक विधि वेद विधि एकु न जानौ 


|| राम किहि विधि मोको विधि अंगीकार करिहें ॥» जनम गमायो 


राम नामको न गायो कळू कीनो ना उपाय भवासंधुके तरनको ॥ 
शरन में जैहों कोन वदन दिखें हों हाय ओगुण भरो हों गण एकोना 
शरनको ॥ रसिकविहारी है न आपनो भरोसो रंच को सहाय शोक 


| नद पारके करनको ॥ परो झवा च हों तो निराधार अब एकही 
|| अधार रघुरायके चरनको ॥ ८ ॥ एकही भरोसो हृढ़ आवत खरोसो 


यह उपल निषाद गीध अधम विचारे हें। शबरी ओ शाखामृग रीछ 


॥ कोन वेदपाठी जाते इन ओर कृपा कोरतें निहारे हैं॥ दीन हैं पियारे 
|| दीनबंघुको सुभाव मृढु रसिकविहारी सोई रक्षक हमारे हैं ॥ काइते 
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। | न घाट पातकी हों क्यों तजेगे मोहिं वेगि अपनेहें जो पे इतने उ 
|| धारे हें ॥ ९ ॥ 
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सो०-इहि विधि करत विचार) तनु पुलकत हुलसत हियो । 
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सादर शीशनवाय, वियन. सुनाई तिनाहिं सब॥ १२॥ | 
सुनत लषण कपिराज, चकित चित्त सोचत हिये ॥ 2 
कहा विभीषण काज, आयो है छल बल कछू ॥ १३ ॥ 
समाधान कारि हीय, जात भये रघुराज ढिग । 
कारि प्रणाम कमनीय, रुख विलोकि बोले वचन ॥ १४ ॥ 
नाथ दशानन बंधु, नाम विभीषण ताहिको । 
आयो करुणासिधु) शरणागत सो रावेर ॥ १५ ॥ 
विहँसि कही रघुवीर) यह विचार कीजे कहा । | 
तुमही निपुण गंभीर, कहो उचित मत होय जो ॥ १६ ॥ 
बोले दुहुँ कर जोरि, प्रभु सन्सुख कहिबो न भल । | 
पुनि मम माति अतिथोरि, तदपि कहत बुधि बल यथा३७ | ७ 
एक निशाचर रूप, दूजे रिपुको बंधु है। 1.5 
सुनिये कोशल भूप, माया मय सब काज हे ॥ १८॥ 
तिहि राखिवा न योग, बहुरि रजायसु रावरी । 
कहत सयाने लोग, रिपु प्रतीति नहि कीजिये ॥१२॥ 
हेसि बोले श्रीराम, नीति उचित सो तुम कही । 
दीनबंधु मम नाम, कहत्वटित सो होय क्यों॥ २० ॥ ॥ ४ 
सवया कावत्त । | 
एकहु बेर पुकारत आरत दानगिरा जनको सनि पाऊ ॥ | “कक 
तो तिहि ऊंच न नीच लखों गहिके भुज कंठहि वेभि लगाई ॥ 
देउ अभपद लोक तिह बिच ताहि कब छिन हू न भुलाऊं॥ 
सो रसिकश सुकंठ कहो शरणागतको किहि भाँति भगाऊं २१॥ 
गो द्विज घातक होय जुपे ताजिके छल जो शरणागत आवै ॥ 
| छोडि सब जग भीति प्रतीति सु एकही मेरो भरोस दिढावे॥ ॥ 
| है तिहिते अधिको सुहि सो हिय भावे ॥ 


ष्ट 


` |. | राखे प्रतीत ज रक्षणकी अरु भागे सु गुतकथाहि विधाने॥ ' 
EA त्यो रसिकेश ज अपहि प्राण सदीन वनोरसंहे यह जानि॥२३॥ 
हि) इतनी शरणागतमें विधि एकहु होय सुहे मुहि प्यागे॥ | 
|| सो बिहर छिनेहू न कबों तिहिते पलहू भरि में नहि न्यारो॥ 
॥ र ट्रात विभीषणम अब सादर वेगि बुलाउ सवारो ॥ 
| आवतही रासिकेश अभे करि लंकपती कहि ताहि पुकारो ॥२४ ॥ 
। || है कॅपिराय सुनो मन लाय सुवाणि सदाकी कहाँ निज हीकी॥ 
| जीव चराचर होय कोऊ हई प्रीति वनी महि लागत नीकी ॥ 
४. रावराहाँ इक बेर कहे तिहिकी न मलीनता देखहुँ जीकी ॥ 
नीति अनीति न मानी कछू रसिकेश करोंसम नाकपतीकी२<॥ 
|| जो विचरं छलछंदनमें नर,भ्रूलिहु सो मम भक्ति न पावे ॥ 
ओ- जो कुटिलाई विभीषणमेँ शरणागत क्यों ताजके सब आवै ॥ 
|| यद्यपि हैं रिपु बंधु सही रसिकेश घनो महि सो हियभावे ॥ 
|| कोगुण औणुणको निरखे हित जानि हिये जिहि जो अपनाते ॥ 
ट्र | | त्याग करे शरणागतको तिहिकी सम पातक और नही हे ॥ 
रोरवनकं परे भरि जन्म चहूँ युग चारु वेद कही हे ॥ 
आपनी होय कळू हितहानि घनो प्रतिपालन ताको सही हे॥ | 
आवै विभीषण वेगि मिलों प्रण मेरो सएकहि ऑक यहीहै॥२७॥ | 
दीन पुकारहिगो जबही साने कानन क्‍यों हिय धार धरोंगो ॥ | 
, देखि दुखी शरणागतको तब आतुर धायके बाँहगहोंगो ॥ 
मेटों कलेश सबै तिहिका निरसंक हे आपनी हानि सोंगे ॥ 
मरोहि एक भरोसो जिने तिनके वश में फिर काह कहोंगो॥२८॥ | 
योगी जपी द्विज दानी तपी नर नारी चराचर होय जुकोड ॥ ॥ 
साँची सुप्रीति प्रतीति विना मुहि रंचहु हीय न भाषत खोऊ ॥ 
॥ पावत है जग दुःख घने भ्रम मूल परे सुख नेक न होऊ ॥ 
। | जो रसिकेश अनन्य मजे सो शरणागत हैं प्रिय दोउ॥२९॥ 
' | एकहि वेर कहो सुकहों कहिके पुनि औरकी और न भाषे ॥ 
कीनी कृपा जिहि पे निहार न रंचहु माखें 
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| |] लावो. Ra देउँ अभे शरणागत राखौं ॥ ३०॥ | 
` || कोतिहिते अधिको प्रिय र का सब जो शरणागत आयो॥ |. 
EF | । राजकुटुंब घने हित बंधु तिने तृणकी सम देखि भुलायो ॥ || 
|| मेरोहि एक ल्या अवलंब कहो किहि भाँति सो जात भुलायो ॥ | 
लंकको राज सु आजहि थों रसिकेशजहों अक्वशको जायो३१ | 
दोहा-दीनबंधुके वचन सुनि, मंजुल मृदुल अनूप:॥ | 
चले बिभीषण पासको, रामानुज कपि म्प ॥ ३२॥ | 
रामानुज कपिराज सों, बोले वचन उताल ॥ 
कहो कहा कारये अबे; भई रजायसु हाळ ॥ ३३॥ 
नगस्वरूपिणी छंद । द ५ 4 
सुकंठ शुद्ध यों कही । सही जुनाथ है कही ॥ 
विचार काइ कीजिये । बुलाय ताहि लीजिये ॥ ३४ ॥ 
॥ कही सुराम बंधुयो । विभीषणे बुलाउँ क्या ॥ 
|| अराति भ्रात आयहे। कडू भली न लायहै ॥ ३५ ॥ 
॥ कठोर घोरदै महा । नजानिये हिये कहा ॥ 
करे अकाज काजसो । डर न रंच लाजसो ॥ ३६॥ 
कटू न फंद लावतो । इते न भूलि आवतो ॥ 
सुबंधु वीसबाइको । हितू न जान काइको ॥ ३७॥ 
तोटक छंद । 
हँसिके कपिराय सुबात । प्रभुसों अपनो कछु जोरनहीं ॥ | 
शरणागतको न तजें कबहूं । अपराध अनेक करे जबहूं ॥ ३८. 
पुनि या सु उपाय भली क्रिये । सुनिये गुनिताहि हिये घरिये॥ | 
अब एक विभीषण आवतहें। रघुराज तिने अपनावतहें ॥ ३९ ॥ | 
अब नेक विलंब नहीं करने । हम औ तुम दोऊ चलें शरनें ॥ || | 
। गहिकै पद॒पंकज म भेरे। कहिके प्रभु पाहि प्रणाम करें ॥8०॥ 
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लखि कोटि दिवाकर लाउ 
'विभीषणको परषें । लखिप्रीति प्रतीति 

तोमर छंद । 
तह जाय,लपण कपीश । कहि पाहि प्रभु जगदीश ॥ 
आय शरण हम नाथ । अपनाइये गहि हाथ॥ ४३ ॥ 
सुनि वचन रघकुलचंद । हँसि कही प्रभु सुखकंद । 
आवो शरण निरशंक ॥ लाये सुकर गहि अंक ॥ ४४ ॥ 
कपेराज लषण बहोरि । बोले दुह कर जोरि ॥ 
महराज सब गुणसिंधु । जनपाल आरत बंधु॥ २५॥ 
आवत विभीषण एक । तिहि नाथ राखत टेक ॥ ५ 
आये सु द्वे हम शर्ण ॥ अवलंबले प्रभुचण ॥ ४६ ॥ | 
अब एकको कहकाज । सुनि हँसि कहो खुराज ॥ | 
वह शरण प्रथमहि आय । सोकहो क्यों तजि जाय ॥ ४७॥ 
तुम ओ विभीषण दोउ । मरे सरिस प्रिय होउ ॥ | 
लावो डलाय तुरंत । इमि कही श्रीसियकंत ॥ ४८ ॥ 
तब चले लषण कपीश। कहि जेति कौशलघीश ॥ 
आये विभीषण पास । मिलि भेटि हृदय हुलास ॥ ४९ ॥ 
गहि लषणके पदकंज । अति सुखद्‌ कोमलमंज्ञ ॥ 
दुहुँ कर विभीषण जोरि । कीनो प्रणाम बहोरि ॥ ५० ॥ 
दीनो ड सुभगअशीश । हियहष॑ लषण कपीश ॥ 
रिपुबंधुको अनुराग । लखि कहत दहु बड़भाग ॥ ५१ ॥ 
सादर सुळे तिन संग । बहुप्रीति उमेंगत अंग ॥ | 
आतर चले कुलदीप । कोशल किशोर समीप ॥ ५२. ॥ 
पहुँचे तहां सुखकंद्‌ ॥ राजत जहां रघुचेद्‌ ॥ 


आनद! विभीषण धारि ॥ कीनो प्रणाम पुकारि ॥ ५३॥ 
घनाक्षरी कवित्त । 


rs >, 
“ के स्म कछ?” - 
नं I 
ar 
न 4० 


ह 


| डोक परलोककी न चाह जिय अंद्रमा ॥ की । सनाथ हाँ | | 
रइवश वेश चंद्रमा॥५४॥ | 


अनाथ रघुनाथ मोहिं पाहि पाहि पाहि 
अधम अभागी अब्रागी हों कुसंगतको जाति हों निशाचर कुबंड | 
दशशीशको ॥ नाम हे बिभीषण विहाय सुत दारा गेह आयो हों शरण | 
अवलंब एक ईशको ॥ रसिकविहारी दीनबंठ अपनाय मोहि कीजे | 
खास बास दास अब लषण कपीशको ॥ नाथ गुण गेहों निज लोचन 
सिरहा भद देहों सब मरम बतेहों अजवीशको ॥ ५५ श्रवण सुनी है | 
गिरा दीन यो बिभीषणकी भरे जल नेन अंग पुलक जनायो है ॥ | 
धीरज रहीना अति आतुर उठे कृपाळु कृपा कारे शीश करकंज | 
परसायो है ॥ रासिकविहारी मूदु वचन सुनाय भलेजरत विभीषणको 
हदय सिरायो है ॥ ताप अघ कीने दारे आनंद दियो हे भूरि राम | 
घनश्याम गहि अंकसे लगायो है ॥ ५६॥ | 
दोहा-यों लगाय सादर हिये, बैठारे निज पास ॥ 1 
बूझो सब वृत्तांत सो, वरणो सहित इलास ॥ ५७॥ || | 
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सुन ताही छिन सिध जल, अति उताल मँगवाय ॥ | 

करे अभिषेक विभीषणे, थपो लंकको राय ॥५८॥ || 
सोळखि भूमि अकाश चहँ, छायो जजेकार ॥ | 
_ कहतसबे को राम सों, वीर दयालु उदार ॥ ९९ ॥ 

| चो”-ताछिन अति प्रमुदित कर जोरी क बूझी कपिपति प्रभुहि निहोरी 


|| छंकप किये विभीषण नाथा कष आवे जपे शरण दशमाथा ६०॥ 

| तो प्रभ काहि लंकमघि राखें & अरु लंकापति किहि को भाषे ॥ 

|| सुनि बोले रघुवीर कृपाला % सत्य उदार धर्म प्रणपाला ६१॥ | 
निश्चरपाति विभीषणे कीना % सकल राज्य लंका करदीना॥ 
अब जो शरण दशानन आवे # दीजे अवध राज सो पातै ६२॥ | 
तव १ Ri नाथा % हैं नृप भरत क प्रथु हाथा॥ | 
| चुनि रघुवीर कही सतबाता # पे गय धर्म रत हैं मम आता॥६३॥ 
क त मोहि हृढ़ जोई % भाषों ३ करे दृढ सोई॥ | 


च 
|| सनि प्रश वचन सबहि सुख माना ४७ कह जेजेजे कृपानिधाना॥६४॥ || | 
) | 1१६ 7: | इति श्री० रा० श्रणागत रणागत | छ 
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विभीषणको तरत अभिषेक श्रीरघुवीर 
कही उतरिय सिंधु किमि सो करहु मंत्र सुधीर ॥ 
सत्य विचार कीजे विनय सागर पाहि ॥ 
साइ विचार बतावहीं जिमि सहज सब उतराहिं ॥ ३ ॥ | 
इढ ठानि यह सरिनाथ तट रघुवीर दभे डसाय ॥ | 
शिरनाय विनय सुनाय प्रण ठहराय बैठे आय ॥ | 
| 
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सो लषण हिय न सुहाय पे कछु कहत भय वश नाहि ॥ 
जिय चहत प्रथु रुचिपाय सोखाँ सिंधु छिन इक माहि ॥ २॥ 
चा[०-इमि सवज्ञ राम बलवाना & सिधु तीर बेठे प्रण ठाना ॥ | 
|| ताछिन यातुधानपति दूता ® शारदूल लखि चमू अकूता ॥३॥ | 
|| जाय विकल रावणहि सुनायो ® प्रभकपिकटक सिंधु तट छायो॥ 
दशयोजन प्रमाण चहु फेरा % परो राम दल करि बहु चेरा॥४॥ 
| साम दान भेदादि उपाई कँ करियवेगि वर दूत पठाई ॥ | 
न तरु समरहोइहि हढ भारी # प्रथम जतन याते सुंखकारी॥«॥ | 
|| छनि रावण शुक दूत बुलायो # सिखे सुकंठ पास पठवायो ॥ 
|| कौशपाळ मम बंद समाना £ सो किमि वृथा समर प्रण ठाना& | 
|| इम हरि लई राजसुत दारा % पे कछु नाहि तुमार बिगारा ॥ | 
| याति जिय विचारे कपिनाथा $ जाहु भवन ले निज दल साथा७ | 
सोनभ न्य ढिग गयऊ ## अंतरिक्ष रहि बोलत भयऊ॥ 
हे कपीश हों तुव ढिग आयो # लंकनाथ मो कहुँ पठवायो ॥८॥ | 
तब सुग्रीव कही कह बाता # काह कहो दशमुख दुखदाता ॥ | 
सुनि शुक सकल सँदेश सुनायो $ जो रावण तिहि सिख पठायो॥९॥ 
सुनि तिहिवचन अपर कपि धाये # उछल पकरि नभते महि लाये॥ 
ताडन करन लगे रिस थारी ® तिक ष्टि सुपंख a 
| राम हाई के सुनि कृपाळु तिहि दयो छुड्रा॥| . 
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| ताडन वालितनय तिहि हेर ह बोले वेगि गहो सळ फेरी॥ 
|| यह सँदेश मिषते इत आयो # भेद लेन दशकंठ पठायो॥१३॥ | _ 
'सुनतहि कीश कूदि गहि लाये ७ पुनि तिहि ताडि पंखविनशायो। | . 
|| तब शुक आरत विकल पुकारो । सुनि मुख मूँदि बढुरितिहि मारो४ | ._ 
पुनि जिमि तिमि चर वचन उचारा। प्रथहि सुनाय सुकीन पुकारा ॥ 
हे निश्च अघ ओशुणखानी # सदा अनीति रीति बहु ठानी3<॥ 
| जनम मरन. मधि पाप जुमेरे a ते सकल घनेरे॥ | 
|| मोकृत राम आप दुत पावो ऊ जपै वागे नहिं मोहिं बचावो॥३६॥ || 
| सुनि प्रभुवागे कपिनको वरजो # दृत अवध्य होत जानि तरजो॥ || 
| पाय रजाय न ताडून कीना # पे तिहि लंक जान नहि दीना ॥१७॥ | | 
इरिगीतिका छद्‌ । यी 
इहि भांति श्रीरघुवीर सागर तीर दृढ़ प्रणधारिके ॥ 
ब्रैदिन बिताये अशन पान विहीन धर्म विचारिके ॥ 
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जड़ सिंधु कछु नाई दीन उत्तर राम तब क्रोधित भये ॥ 116. 
| सोखों समुद्राहि अबाई योकाहि वेगि कर धनु शर लये ॥ १८॥ | ५ 
। साजिबाण चापहि तान करि संधान जब चालन चयो ॥ | 
|| भय पाय माणिगण लाय जलानिधि आय तब चरणन नयो ॥ || 
|| कीनी विनय साने राम बोले कहो इपु कित डारडूं ॥ | 
॥ तब हेत धारो हे अमोघ सुअब न याहि उतारहूँ ॥ १९॥ | 
| | सुनि सिंधु भाषी नाथ मोजल अमितंहे मरु देशमें | 
|| ततहँके निवासी पातकी सुदि छुवत लहत कलेशमें ॥ 


|| यति अतुल यह वाते वह नीर शोखन कीजिये ॥ 
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दुशनकमोण दस्यवः॥ आभीर प्रमुख पाः पिबति | 
|| सालिलं मम॥ १ ॥ तेने तत्स्पशेन पापं सहेयं पापकर्मभिः ॥ अमो- ||| 
` | चः क्रियतां राम अयं तत्र शरोत्तमः ॥ २ ॥ इत्यादि ॥ 
अ | हरिगीतिका छद्‌ 
तब [सड प्रभुतापेषि बोलो नाथ करहुँ सहायहा ॥ 
नल कोश विरचहिं सेतु ईश प्रताप उपल तरायहों॥ 
इमे भाषि सविनय जलवि गमनो राम अति आनेँद लहो ॥ 1 
अब वेग वारिधि बाँघिं चलहु बुलाय नल नीलहि कहो ॥ २२॥ || 
. सान इश आयसु वेगही कपि भालु चहुँदिशि धायकं ॥ | 
| बहु उपल तरु गिरि जाय भारी देन लागे लायकै ॥ 
| सोलेहिं नल कर वाम डारत नीर दक्षिणते सजें॥ i 
| सुत बाद्द बल अरु चातुरी लखि विश्‍वकर्मा हिय लें ॥ २३॥ | 
` || दिन प्रथम योजन चार दश पुनि द्वितिय वीस सुधारिकें ॥ 
। | साजो त्रितय इकवीस चोथे दोय विश सँवारिकै ॥ 
॥ पंचम रचो त्रयविंश सो दश वितत आयत सतवनो ॥ | 
॥ लखि सेतु अनपम शोर भो तिहुँ लोक जेजेजे घनो॥ २४ ॥ | 
चो०-सतबंधु पूरणको शोरा # जेजेकार मचो चहुँ आरा ॥ 
सुनि कपि ऋच्छ जुतरु गिरिधारे & जहाँ तहा अथवीचहि डारे २५ | [ 
त्यों इक गिरि हनुमंतहु डारा % मधु दानवके देश मँझारा॥ | 
| तिहि तजि चलन लगे बलवाना & तबसो शल निपट दुखमाना२६ || 
कपिहि कही भ्र्धर कर जोरी कै सब गिरि तं करणी लघु मारी || 
श्रीरघुवर पद रजनहिं परशों # ऐसे समे फेरळ्ुंब दरशों॥२७॥ 
. | याते वीर कृपा उर लाई % मोहि देहु प्रभ निकट | 
. | तब हनुमंत धीर तिहि दीनी वेगि आय गाते विदित 
` || सुनि रघुवर गिरि विनय संप्रेमा % बोले होय 
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सब अभिलाषा पूजिहै, तब सो गिरि करघार ॥ ३० ॥ 
सुनि प्रभु आज्ञा पवनसुत, वेगि शैल ढिग जाय॥ |. 
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कही लहो सुख सौ बहुरि, कपि आये हुलसाय ॥ ३१॥ 
भयो शोर चहुँ ओर आति, सागर बाँधो राम ॥ 
सुनि अबिलोकन सुर असुर, धाये तजि ताजे थाम ॥ ३२॥ 
| हरिगीतिका छंद । 
॥ सुनि उदवि बंधन कीशकृत दशशीश चित चकृत भयों॥ 
तबहँ न खल कछु भीति लायो,रंचहू नहि शिरनयो ॥ 
लखि सेतु रघुकुल केतु आनंद पाय वर वाणी कही ॥ 
॥ इक रचहु सदन विशाल इत. हों सविधिशिव थापो सही ॥ ३३॥ | 
|| सुनि राम आयसु कपिन वेगि विशाल शिव आलय करो॥ | | 
पूजन प्रतिष्ठा हित यथोचित साज सजि सबही चरे॥ | | 
पुनि ज्ञान गुणनिधि मुनिन राघव बोलि यों सविनय कही ॥ 
को वेद वर ज्ञाता प्रतिष्ठा सविधि सो ठाने सही ॥ २४ ॥ 
| पद्धरी छंद । | 
सानि कही ऋषिन हे जक्तईश॥ हें अखिल निगम ज्ञाता मुनीश॥ 
पे तिईँलोक रावण समान । वर बुद्धि वेदविद हे न आन॥ ३५॥ 
तव कही राम निभय उताल । दशबदन पास चर जाय हाल ॥ 
सो ह्वै निशंक इत सुदित आय । वरसविधि शंभु थापन कराय ३६॥ 
॥ सुनि राम बेन कह कपि प्रधान । नाहि उचित तासु आगम सुजान ॥ 
|| माया निधान खल यातुधान । पुनि भूप वीर अरु रिपु महान३७॥ 
|| जो करहि आय मिलि नीच घात । तो फेरि नाहि कछु बनहिबात॥ 
पुनि एक और काजे विचार । सो मूढ़ मत्त मानी अपार ॥ ३८ ॥ 
दृत गये आवै न जोय। तो वृथहि मान निज हानि होय ॥ 
| याते प्रवीन ये ऋषय वृंद ॥ शिव थपाहि सविधि प्रभु गुत अनंद ३९ | 
बिहँसि कहें रघुवीर बैन । सब कही नीति पे शंक हेन ॥ 
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सुनि _ अति निशंक॥ भाषी अनंद वाणी उतंक॥॥ ` 
तुम चलहु दूत मै अबहिं आय। वरंसविधि देहू थापन कराय ४२॥ || | 
| तब यातुधान बोले विचार । नाहि उचित गमन रिपु दल मझार॥ | | 
__॥ जो अर्वाश चलिय तो सेन साजि॥भट शस्र संग गजमत्त वाजि9३ | 
| सुनि कही लंकपति कछु न भीति । नीतिज्ञ राम न केरे अनीति ॥| | 
या भाषि वागे द्विज रूप धारि। गवनो अकेल निर्भय सुरारि ॥४४॥ | | 
| आयो बिलोकि प्रभु द्रिज सुजान।युतनीति रीति तिहि कीन मान॥॥ . 
| भाषी सुवोगि जे शंभर हेरि ॥ दुत दिय डसाय कुश कपिहि टेर४५॥ || 
_॥ कारि विविध रीति संयुत प्रमान । दशकंठ कही पुनि समय जान ॥ 
| हेराजपुत्र हो सुरुचि जोन॥ सो कहिय करें संकल्प तोन॥ ४६ ॥ | 
५ || सुनि सत्यमसि भाषी सुठिप्र॥ हम विजय हेतु शिव थपाहि विप्र॥॥ | 
| दश मोलि सोई संकल्प ठानि॥ थाप सुवेद विधि शुलपानि॥ ४७॥ || | 
हि हि ताम सजग जान॥ दृशकठ “वर: झन सत अमान॥ 
। | पुनि राम हाथ पूजन कराय ॥ कीनों सुगोन गृह लंकराय ॥ ४८ ॥ 
- | दशवदन बुद्धि विद्या निहारि । भ चकित सर्वे कपि भालु झारि॥ | 
` | तिहि समय हरषि भाषी मुनीन। इन सकल वेद पर तिलक कोन8९॥ 
पुनि राम लषण हनुमत कपीश ॥ लंकेश भालु कपि युत भुनीश॥ 
पूजन समस्त विधि सहित कीन ॥ वर दरश पाय आनंद लीन ५०॥ 
तव कहा वीर रघुवीर धीर ॥ जो हरषि चढाइहि गेगनीर ॥ 
अथवा रामेश्वर दरश आय ॥ करिहें सुसुक्ति पह सदाय ॥ ५१॥ | 
| चुनि सत्यसिंधुके सत्य बैन ॥ बोले समस्त जय कमलनेन॥ | 
| पुनि राम सुनिन करि उचित मान । दीनीरजाय गे सकल थान ९२ 


७; ||इति श्रीरामर ० २० बि” यु सेंतुंबंधनवणेनो नाम तृतीयोविभागः ॥ ३॥॥ 
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दिवस तीनमें सकल दल,भयो सिंधुके पार ॥ २॥ | 
छाये चहुँ दिशि भालु कपि, गहि तरु कुवर सचेत। | 
व्यूह रचि राम मधि, बंधु सुकंड समेत ॥ ३ ॥ 
कहि तव रघुपति कापिपतिहि, दीनो शुकहि छुटाय ॥ 


आति उताल सो रावणहि, वरणी सब गति जाय॥ ४ ॥ | 


एन शुकभाषी जोरिकर, समर किये भल नाहि ॥ 
सियांह दाजय बु दुई, सकल धाम फिरि जाहि ॥५॥ 


, सुनि शुकवच दशसुख कुपित, कह तुहि कपि दुख दीन ॥ | 
तिहि भय तव मति विकल अति, रिपु बल बहु गनि लीन ६॥ 


ताहि निदार इमि दशवदन, पुनि शुक सारन ओर ॥ 
तिनहिं बोलि आज्ञा दई, जाइ वेगि तिहि ठौर ॥ ७॥ 
बल विचार आचरन बुधि, अपर प्रबंध अनंत॥ 
सकल भेद रिपुसेन दुरि, आवो निरखि त्रंतं ॥ ८ ॥ 


|| चो” सुनि शिरनाय चले शुकसारन ## दोऊ किये कीशवपु धारन ॥ 


| आय राम दळ मावे मिलि डोले ##लसें सकल मिलि काइ न बोलें 
तिनहि विभीषण लखि पहिचाने % गहि रघुवीर पास दुहूँ आने ॥ 


॥ सा सशक नाम वचन सुनाय ® लकनाथ प्रेरित हम आये१० ॥ | 


किम दल बळ काह विवेको कोशा १ लखहु रजाय दई दशशीशा ॥ 


| सुनि रवर लकशहि भाषी क लावो सब दिखाय सँग राखी ३ १॥ | 


| तब दुई साथ विभीषण जाई # लाये दल समस्त दरशाई ॥ 
| पुनि तिनके कर लषण प्रवीना ४ रावण हेत पत्र लिखि दीना १२॥ 
|| छोड़िदय चर सभय सिवारे & आय वेगि रावणाह जुहार । 


| कहि निज गाति पत्री इत दीनी % वाम हाथ लंकापति लीनी ३३॥ | 
सो पत्री मंत्री कर दीनी % वेगि सुनावो आयसु कीनी॥ | 
| सचिव प्रवीन रजायसुपाईं #बाँचन लागो प्रभुहिसुनाई १४॥ | 
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देहु सुता मिथिलशकी ॥ रसिकविहारी अपराध सब 
3 राहत देखि दीनी सीख पत्री या सुदेशकी ॥ न तरु कदंब- |. 
__ | साज सहित कुटुब राजनाश तुव होत बात जात है हमेशकी॥ १५॥ | | 
` ~| दोहा-सो सुनि रावण हँसि तुरत, लेखक निपुण बुलाय॥ |. 
पत्र लिखावत लषण हित, उत्तर सुमति दिढाय॥ १६॥॥ 
घनाक्षरी कवित्त। 
|| स्वस्ति तूरज अ्रीयुक्त तापस लषण योग लिपिकृत लंकनाथ जे | 
औजिपुरारीकी ॥ मंगल सदाहे इत कुशल उतै है यही सदन सिधारो | 
|| निज आशा त्यागि नारीकी ॥ ताडका सुबाहु शंभ्रचाप औ जयंत | 
॥ तरु वाली है न जानियो समान सिंधु वारीकी ॥ रसिकविहारी साम | 
|| दानको न काम कछू हिम्मत जुहो तो लखो शूरता सुरारीकी ॥१७॥ 
|| दोहा-लिखि उत्तर चरकर दयो, द्यो सुलषणहि जाय ॥ 
पुनि आयो दशवदन ढिग, गमनो शीश नवाय ॥१८॥ 
पुनि शुकसारन जोरिकर, कही नाथ कपिभूरि ॥ 
महाबली छिन एकमें, लंक मिलावैं घारे॥ १९॥ 
याते प्रभ दीजे सियहि, राम सदल गृह जाहि ॥ 
यातुधान कुल रहनकी, और उपाय जु नाहि ॥ २० ॥ 
साने रिसाय दशमुख तिने, कहे विविध कटुबैन ॥ 
पुनि दुइुले प्रासाद माथे, गयो उच्चं अति ऐन ॥ २१ ॥ 
तहे ते लखि कपि भालु दल, शुकसारनहि बहोरि ॥ 
कही बतावो वेगि अब, सत्य शंक सब छोरि॥ २२॥ 
तब उठाय सारन अजा, करि अंगुले निरदेश ॥ 
सकल बताये रावणहि , कहि बुधि बल दल वेस॥ २३॥ | 
Ee ताही विधि कपि भालुको, कुल थल बल गुण रूप ॥ 
|| कहो यथारथ शुक सकल, सुनो निशाचर 
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कोटि सहसके शतकको, शंकुनाम है सोय ॥ २६॥ 

सहस शंकुके शतकको, महा शंकुद्दै जान ॥ 

महाशंकुके सहसको, शतक वृंद पहिचान ॥ २७॥ 

वृंद सहसके शतकको, महावृंद कहिजात ॥ 

महावृंद्के सहसको, शतक पद्म उहरात ॥ २८॥ 

पद्मसहसके शतकको, महापद्म कह ज्ञात ॥ 

महापञ्मके सहसको, शतक खवे हे ख्यात ॥ २९ ॥ 

सहस खवेके शतकको, कह समुद्र मतिधाम ॥ 

शतक समुद्र सहखजो, है महोघ तिहि नाम ॥ ३० ॥ 

इमि संख्या मय भालु कपि, रहें यूथपन पाहि ॥ 

ते यूथप दल मध्य वर, पद्मअष्द्शआहि॥ ३१॥ || | 

ते सब बली समर्थे इमि, एकहि जीते लंक ॥ । 

इनते अपर अपार सो, समर उतंक निशंक ॥ ३२॥ | 

॥ चो ०सुनत क्रोधकरि दशमुख भाषी | दुई खल नेक शंक नहि राखी॥ 

|| मो सन्सुख किय शत्रुबडाई कै हो टग ओट वदन मसिलाई ३३॥ 
सुनत दुटू गवने शिरनाई # भाषी बहुरि निशाचर राई ॥ 

| वेगि महोदर भेजहुदूता $ रिपुदल बल कारे आवहि कृता३४ 

|| अशन सेन किमि कवे करांहीं है राम निकटको सुभट रहांहीं॥ | 

हैं दलमाधि किहिके सुत नाती % पुनिकह होत मंत्र दिनराती ३५॥ | 

सुनत महोदर दूत बुलाये & शारदूल आदिक दुत आये॥॥ 

| पठये तिन दशवदन बुझाई & चले वेगि सो रूप दुराई॥ ३६ ॥ | . 

दलमाधि आय भेद सब लीना  ताछिन तिनाहे विभीषण चीना॥ | 

गहिताडे सो बहु बिलपाये # सुनि रघुनायक वेगि छुडाये॥ ३७ | 

| ते चर इत रावण ढिग आई ४७ गति समस्त निज सभय सुनाई॥ 

|| शारदूल पुनि कह कर जोरी # नाथ राम सेना नहिं थोरी ॥२८॥ 
गरुडव्यूह रचि भट संमुंदाई # रहे सुबेलकुधर ढिग छाई॥ 
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क कियो मंत्र मंत्रीन बुलाई॥ || | 
पुनिभवन सिधायो # विज्ञ जीभ निश्चर' तहँ आयो३१ | | 
दोहा-ताहि कही दशमुख झटित, सीतहि भीति दिखाव॥ | |: 
मायामय रघनाथका, शिर धनु शर रचिलाव ॥ ४२॥ 
वागे यथारथ विरचि सो, लायो लखि दशशीश ॥ ना 
भयो सुदित भूषण विशद, ताहि दियो बकसीस॥ ४३॥ | ' 
बहार दशानन जायके, मृषा सियहि भय दीन ॥ । 
| कही प्रहस्त सुराम को, रेनसेन वध कीन ॥ ४४ ॥ 
| या दशमुख कहि वेगही, विद्युजीभ इलवाय ॥ | 
| घनु शर शिर माया रचित, सिय ढिग दियो धराय ॥४५॥ || 


| || सो लखि सीता विकल हे, भूमि गिरी सरझाय ॥ 
॥ सुदन करन लागी महा, ले शिर करि कारे हाय ॥ ४६ ॥ 
|| तब बोलो दशमाथ अव, वृथा करो जाने सोच ॥ | 


|  होहनारि मम जानकी, मुदित रहो इख मोच॥ ४७॥ 

| यों सीतहि दिखराय भय, भवन गयो अ्रजवीस ॥ 

भयो गुप्त ताही समे, सो धनु शर अरु शीश ॥ ४८॥ 

| चकित भई सिय सुगति लखि, हिय नहिं धीर धरात ॥ 

| सरमा कही बुझाय बहु, यह खल माया बात ॥ ४९ ॥ 

| यों कहि सरमा गुप ह्वै, लंकहि जाय उताल ॥ | 

लखि आई पुनि सीय प्रति, सुदित कही सब हाल ॥ ५० ॥ || 

सुनि हिय हरषीं मेथिली, सखिहि मिलीं भरि अंकल | | 

सदल कुशल दुइुँ राजपुत, जानि भई निशक ॥ ५१॥ || २. 
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` | सनो शोर चह ओर तब, कदत कीश जे 
| | | गुणि रिपु दल बल प्रबलता, सवः वेगि बुलाय ॥ 


| सभासदन जोरी सभा, कही कहो ठहराय॥२॥ |. 
|| माल्यवान वर वैन तबै रावण सुनाये _ 1 
|| अशङुन तबते होत नाथ जबते सिय लाये॥ | | 


खर बोलत बहु कूर मेघ शोणित वरसावे । | 
वाहन हग जल ढरत व्योम मंडल रज छांवे ॥ ३ ॥ | 
मांस अहारी जीव मृत्यु दुखकारि घनेर । 

|| जरि घर पुर वन बाग घोर बोले चहु फेरे ॥ 

|| स्याम रूप तिय हँसहि स्वप्न मथि करहि अहारा । 
पुनि दरशावें भीति कहे कटु वचन अपारा ॥ ४ ॥ 
परसत नहि बलिभाग कागतिहि थान भखावें । 
मृग पक्षी नित रोय अशुभ ख घोर मचावें ॥ 
भवनन माहि कपोत लवा सारिखा जुधावैं ॥ 
पुनि ये बहु तृण लाय तहा निजे सदन बनावे ॥ ९ ॥ 
तेइ परस्पर ग्रथित होय महि गिरं सुयुद्धत । 
दिन उळूक निशि काग विषम बोले ख उद्धत ॥ 
रुदन करें मंजार शवान दिन रोने सदाही ॥ 
स्वप्रमाह नर नारि हँसे अरु नृत्य कराहीं ॥ ६ ॥ 
मेथुन कर खर धेनु नकुल सँग मूषक ठाने । 
शवान साथ मंजार शवान शूकर राति आने ॥ 
किन्नर निश्चर संग फेरि नर नरन विहारे ॥ 
नर नारि न इमि जीव विषम संभोगहि कोरे ॥ ७॥ 
सदन सदन प्रति साँझ समे इक पुरुष 
सुडित डित श्याम कुरूप पी खै सबही नित हाला 
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|| तब मंत्री कहि जेति गयो निज गृह मन मापी॥ | 
. सभहि बिदादे वेगि मुख्य सचिवन ले राजा ॥ र 
दीनी रहासे रजाय जाय चहँ सुभट समाजा ॥ ९ ॥ 
दोहा-करि विचार तब लंकपाति, सचिवहि कही बुझाय ॥ 
. यथा योग इमि द्वार मधि, चमू युद्ध हित जाय ॥ १० ॥ 
महापाशे बहु सेन ले, सहित महोदरबीर ॥ 
गहे सुदक्षिण द्वार इट्‌, युद्ध करें रणधीर ॥ ११ ॥ 
पाश्चेम द्वार अनीकले, मेघनाद बलवान ॥ 
होय समर अवरुद्ध सो, साजि शस्र तनु त्रान॥ १1२ ॥ 
सेनापती प्रहस्तवर, पूरव द्रारहि जाय ॥ 
युत अभंग चतुरंग दल, करे युद्ध हरषाय ॥ १३॥ 
शुक सारन बलवंत वर, संगुत सुभट अपार ॥ 
ठानें दृढ़ संग्राम द्रुत, जाय सु उत्तर द्वार ॥ १४॥ 


वही द्वार उत्तर गहे, अपर सुभट समुदाय ॥ 
होतितही रघुवीर सों, संयुग करिहां जाय ॥ १५ ॥ 
विरूपाक्ष बहु बीर युत, मध्यरहे मति श्रेय ॥ तर 


| द्वार द्वार प्रति सुरति ले, सबहि सहाय सुदेय॥ १६॥ 
इहि विधि लंकाषति उते, थपे वीर चहुँ द्वार । 
इते विभीषण राम सों, बोले वचन विचार ॥ १७॥ 
नाथ आज मम सचिव बहु, लाये लंक हवाल ॥ 
चहँ द्वार मावि सुभट दल, थपो विकट दशभाल ॥ १८॥ 
सुनि रघुवीर सुमंत करि, दईं रजाय मुहाल ॥ 
यथा योग कपि ऋच्छ चहँ, घेरो लंक उताल ॥ १९ ॥ 
| रहें चमूपति नील नल, संदल सु पूरब द्वार ॥ 
' | दक्षिण द्वार अनीक युत, रुदै वालिकुमार ॥ २० ॥ 

हनूमान कपि सेन ले, घेरें पच्छिम 
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चहूं दिवाकरसे दिपत, कंचन मय बहु वाम ॥ २६ ॥ 
पुनि बिलोकि दक्षिण दिशा, घन दामिनि अभिराम ॥ ॥ 
चकित विभीषण प्राति कहे, मधुर वचन श्रीराम ॥ २७॥ || 
इत हेरो लकेश किमे, दामिनि दमकत आज ॥ 

उठ अनुपम जलद अरु, गरजत मधुर गराज ॥२८॥ 
सुनत विभीषण जोरि कर, बोले वचन विशाल ॥ 1. ग 
मेघ न चपला नाथ वह, तिय युत है दशभाल ॥ २९॥ | | 


छत्र मेघ सम लखि परे, दामिनि तिय ताटंक ॥ 
गरज मृदंग अवाज सो, रावण सभा उतंक॥ ३०॥ 
सुनि रघुवीर संथाने शर, छाँडो सहज सुभाय ॥ 
भूषण छत्र किरीट सो, इषुडारे महि जाय ॥ ३१ ॥ 
भूषणादिके भगको, भेद न जानो कोइ॥ 

सकल सभा रावण सतिय, चकित रहे चहँ जोइ॥ ३२॥ || 
सोचत सब अशकुन भयो, ताहि निदरि दशमाथ ॥ | 
गयो सेन मंदिर विहँसि, ले मंदोदरिसाथ ३३ ॥ 
रहसिपाय मंदोदरी, समुझायो बहु भाति॥ | 
कही सपदि सिय देहु पिय, नातर लंक नशाति ॥२४॥॥ 
साने दशमुख वर नारिको, निजबल तेजसुनाय ॥ 
कही प्रिया जनि भीति करु, नर वानर कह आय॥ ३५ ॥ | | 


_॥ ईत सुवेलगिरिते लखो, कपिपति निश्चरराय ॥ F 
 ॥ हे सकीप तरते उछलि, परे सभाबिच आय ॥ २॥ 
गिरि समान सुग्रीव वपु, औचक लखि सब कोय ॥ | 
यातुधान रावण झझकि, उठे चकित चितहोय ॥ ३॥ 
पुन विलोकि कपि जानिके, बैठे संबै सशंक ॥ 
` हे सकोप दशवदन तब, बोले निपट निशंक ॥ ४॥ 

RA £ तामर छ्द्‌ । 

रकाश तू कहु कोन । कोनो इहाँ किमि गौन ॥ 

ठाढो कहो चुप होय । कहु विनय वेगि जहोय ॥ ५ ॥ 

सुनिकें सकोप सुकंठ । भाषी सपदि सनशंठ ॥ 

तूअ्‌जहँ मोहि न जान कस जानि होत अजान ॥ ६ ॥ 
लीनो सखा प्र्रमान । होदास निज दिशि जान॥ 

सग्रीव नाम कपीश । तुवकालमें भजवीस ॥ ७॥ 

श्रीराम त्रिभुवन ईश । तिन सामुहे दशशीश ॥ 

बेठो सिंहासन आनि । राखी न तू कछुकानि॥ ८ ॥ 
यों कहि सकंठ उताल कारे कीशकोलेसहाल॥ 

दशवदन मुकुट उतारि। दीने महीतलडार ॥ ९॥ 
पुनि उछलि वेगि कपीश । गाहे दशहु देशमुख शीश॥ 
करकेश घरि झकझोरि । हुतकूदि खडे बहोरि ॥ १०॥ 
दश वदन लखि रिसलाय। कपिपतिहि पकरिभ्रमाय ॥ 
पटको महीतलमाहि । तिनभयो कछु श्रम नाहि ॥ ११॥ 
भूप्रतही बलवान । कपि उछलि कंडुक मान ॥ 
भरि वेगि दशसुख अंग । महिडारि दीन निशेक ॥ १२॥ 
पुनि उठि भिरो दशशीश। भरि क्रोध निश्चर कीश॥ 
भ महर विद हक सरिसबल उद्ध ॥ १३॥ 
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ढुहुँ इपाटि रपटत घाय। दुहूँ छपरि 


कर हे >» 
काले 


ढुहुँ देत झपक सुझांकि । खाली करत दुइँताकि ॥ 

दु बगलद्वे कढ़िज्ञात। दुइ मिरत पुनि विलगात ॥ १६॥ 
दुइ कढत दक्षिण भाउँ । पुनि करत निज निज दाउँ॥ 
तल चरण सुषि प्रहार । दुइ करत दुहुँन प्रचार ॥ १७॥ 
दुहुँ जानु बीच दबाय । मदेत अजान रिसाय ॥ 

महि लगत काहु न पीठ । दुहुँ मछ शिक्षित ढीठ ॥ 1८1 
ढुहुँ निरत उठत बहोरि । गहि भिरत अंगन मोरि ॥ 

दुह चलत वक्र सुचाल । पुनि देत झपट उताल ॥ १९॥ 


: दुहुँ भरत मंडल मंडि । इक एक पदगति बंडि ॥ 


घरि चक्र सरिस भ्रमात । रंचहु न कोउ श्रमात ॥ २०॥ 
गहि एक एकहि रेलि । शिर शिरहि भेरत पेलि ॥ 

कटि गइत धरत सुकंद । भजकंठ करत निबंध ॥ २३ ॥ 
दुइुँचरण दुहुँ उरझाय । चाहत सुदेहुँ गिराय ॥ | 
पुनि बचत काटत दाव । लखिचात देत भलाव ॥ २२ ॥ 
इक्‌ एक डारत भमि । चढि पीठ मदैहिहूमि॥ 

पुनि उछलि बलकारि झूमि । दै चक्र ठेलत घूमि ॥ २३ ॥ 
नभ ओर उछलत कीश। गहि पद पटक दशशीश ॥ 
लंगूर माहि लपेटि । कपि तिहि पठार समेटि ॥ २४ ॥ 
जे मल्ल युद्ध बखान । वत्तीस देव प्रमान ॥ 

गत प्रत्यगत वह सर्वे । दुहुँ वीर करत सगवे ॥ २५॥ 
दुइ अंग स्वेद प्रवाह । तनु धूसरित रज माह ॥ 

दुहुँ गात रुधिर बद्दात । नहि श्वास उद्र समात ॥ २६॥ 
पे थकत जकत न कोय । सब चकित दुहुँ बल जोय ॥ 
कपिराज निश्चरराज । दुह तेज गुण सम साज ॥ २७॥ 
दुइ भिरे जात अकाश । महि परत पुनि । 


दु ४ | | ॥ 
लराहि। हे 
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छुटकाय ॥ १९॥ | 
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|| कीनेअनेकनदाव।जेचारिकरनकहाव॥ |. 

|| पै कोउ नाहि हरात। छिन छिन दुह अधिकात॥ ३०) | 

' प्र ॥ वा०॥ यु० ॥ कां ॥ स° ४०॥ क्वो च 

॥ मंडलानि विचित्राणि स्थानानि विविधानि च ॥ गोमूत्रिकाणि | 
चित्राणि गतप्रत्यागतानि च ॥ १ ॥ तिरश्चीनगतान्येव तथा वक्रः 

| गतानि च ॥ परिमोक्षं प्रहाराणां वर्जनं परिधावनम्‌ ॥२॥ अभिद्रवण 
माएावमअस्थानं सविग्रहम्‌॥परावृत्तमपावृत्तमपद्रुतमवप्लुतम्‌ ॥ ३॥ 
उपन्यस्तमपन्यस्तं युद्धमागेविशारदो ॥ तो प्रचेरतुरन्योन्यं वान- || 
न्द्रश्च रावणः ॥ ४ ॥ 

पुनः ॥ अन्यत्राप॥ भरतोक्तांने ॥ 
एकपादप्रचारेण चारिसंज्ञं तु मंडलम्‌॥ द्रिपादकमणं यत्र करणा- 

| ख्यं तु मंडलम्‌॥५॥ करणानां समायोगात्खंडमंडलमीरितम्‌ ॥ खडे ' 

| खिभिश्चर्ताभवो महामंडलमीरितम्‌ ॥ ६ ॥ वैष्णवं समपादं च || 
वैशाखं मंडलं तथा ॥ प्रत्यालीदमनालीढं स्थानान्येतानि षण | 

नृणाम्‌ ॥ ७ ॥ इत्यादि ॥ | 

तोमर छंद । 

दृश वदन तब हिय गान । माया करन अनुमान ॥ 

जानी सुगाने सुग्रीव । गा उछलिं नभ बलसीव ॥ ३१॥ 

रघुवीर ढिग दुत आय । भेटे अनंद अघाय ॥ 

| वरणो समस्त सुहाल ॥ सुनि चकितभे कपि भाल॥ ३२ ॥ 

| दोहा-हिये लगाय सुकंठसो, कही नेहयुत राम ॥ 

| 


| 
| 


यों अकेल कोऊ सखा, जात शङ्के धाम ॥ ३३॥ 

सुनि सुकंठ बोले कृपा, तुव जिंहि पे हढ होय ॥ 

ताको तीनहुँ लोकमें, करि न सके कछु कोय ॥३४॥ | 

सुनि सबही जेजे कही, छायो परमानंद ॥ 

. || उत देशयुख सुग्रीव बल, वर्णत सुदित सुछंद्‌॥ ३५॥ | | 
| न त्र इति श्री० रा० २० वि यु» रावण सुग्रीव 1 | el 


| चौ०-ताछिन कही लषणप्रति रामा # होइहि बड बिकट संग्रामा॥ | 
|| विग्रह लक्षण बहु दरशावें & इनके फल अति शीत्र जनावें॥२॥ | 


हिय आनंद पूरि, रामविजय सूचित मई ॥३॥ | 


घोर पवन चलि रज चहुँ छावें क सहजहि नग तरु महि थहरावें ॥ 
गिरि घहरात लाखिय दिन तारा # बिन घन गजेन होत अपारा ॥३॥ 


धूसर मेघ घोष कर भारी % चंद्र चंद्रिका बहु तपकारी ॥ 


सांझ प्रभात अधिक अरुणाई # नभ संध्या दारुण दरशाई ॥ ४॥ 


रविते अनल झरे दुई वेरा && श्याम रक्त शशि मंडल घेरा ॥ | 
॥ उदे होत नित केतु अनेका ॐ कूरं विशाल एक ते एका ॥ ५॥ || 


>! 
हिल 


चहूँ याम दिन दुर्दिन होई & निशी मलीन शशि उड़गण सोई ॥ || 


रवि परिवेष लखिय लघुलाला क पुनि तिहि मंडल श्याम कराला॥६॥ || ' है 
|| तप्त नीर वरषा कछु होई % शोणितबुंद सहित पुनि सोई ॥ || | 


` 4 भरे अयोग प्रसव बहु ठामा ४७ अपर अकर्म अमित वसु यामा॥७॥ | 


। 


बज्रपात वषी बिन होई & काक गद युद्धत महि दोई॥| 


इते अपर बहु अशुभ जनावें क रुंड मुंड घरणी चहुँ छाबें॥ ८ ॥ | ४७ 


दोहा-योंकहि उतरि सुवेल ते, दल युत रघुकुलदीप ॥ 
गिरि गहि उत्तर द्रारको, छाये लंक समीप ॥ ९ ॥ 
यूथप छत्तिस कोटि युत, पूरव कथित प्रमाण ॥ 
चेरी लंक सुभाछ कपि, अपर अमित बलवान ॥ १० ॥ 


काहू तनु दशनाग बल, काहू शत गज मान ॥ - 


काहू सहस मतंग सम, काइ लक्ष प्रमाण ॥ 11 ॥ 
हनुमत कपिपति वालिसुत, नीलादिक रिछराय ॥ 

अपर मुख्य बहु भालु कापे, तिनबल अतुल सदाय ॥१२॥ 
यथा बली कपि भालु तिमि, यातुधान बलवान ॥ 


अगणित भट दुई कटक मधि, कोकरिसकें बखान ॥ 1३॥ 
दुटु ओर भट दल रुपे, घोर शोर चहुँ होय ॥ | 
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| | मभुपद नाय शिर, आये लंक मझार ॥ 
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| तब खबर हट मत्र करि, अंगदको समुझाय॥ | 
` ` पठ्यो रावण पास दुत, राजनीति ठहराय ॥ १५ ॥ 


दु ! इक दशवदुन कुमार ॥ १६ ॥ 
बुझी दुहुँ बंक ढुहुँ, बोले दुहुँ उतंक ॥ 
तिहि अंगद पद गहि पटकि, वध कीनो निश्शंक ॥ १७॥ | 
वालितनय रावण निकट, पहुँचे जाय उताल॥ | 
निभय निपट विलोकि हसे, बूझत भो दशभाल ॥ १८ ॥ 
हा. व घनाक्षरी कवित्त ९६ नका 
कोहे कपि दूत काको रामको सुराम कौन सोई तब भगिनीकी 


नासिका जु काटीहे ॥ आयो कहाँ तेरेपास कहि शिषदेन काह होस 


७ 


|| कर क्या तू दुरखुद्धि उदघाटीहे ॥ कीनोका सियाको हरी दोका नाश 


रे 


कोकरे जचोदहसहस चमू छिद छिद छाटीहै॥रसिकविहारी यों निशंक 
बेन अंगदके सानि यातुधान मति सकल उचाटी है ॥१९॥ सभासद्‌ 


| बोले साने बोलेना विचारि कपि आयो किहि काज ह्यां फिरेया 
| मदरनको॥त्‌ है पशुकीश कहा जाने नृप नीति रीति ताप वनवासी | 
| ओ निवासी कंदरनको ॥ रसिकविहारी यश जाहर त्रिलोक, जाको | 


जाकी भीति भागें देव भौन अंद्रनको ॥ निश्चराधिराज महाराजको | 
समाज देख यह दरबार है न ऋच्छ बंदरनको ॥२०॥ सुनिके उतंक् | 
बैन अंगद निरंक बोले सब मति बंक रंक मोहिं दरशावै है॥लोलुप 
बार चोर निपट कठोर घोर कायर कलंकी सदा कुयशी कहावे है॥ | 
बीस वीस पाये श्रोन नेन पे वधिर अंध ऐसो महापातकी जो प्रगट | 
लखाव है ॥ रसिकविहारी ताहि भाषो महाराज वृथा सकल निलज | 
काहू लाज नहि आवे है॥२१॥ धिग वह वीरता बड़ाई चतुराई धिग | 
विग प्रमुताई जहँ लेश है न लाजको॥रसिकविहारी जो न भाष सत्य 
ताको धिग होत है अनीति तहां घिग सब काजको॥विग बळ रूप 


| कुल विभव सुविद्या थिंग सुयश दराज घिग राज धिग साजको ॥ | 
| परतिय चोरी सदा करहि ठगोरी जोरी धिग 
Rr ॥ २२॥ ०208 


| कही पुर्वगम मूह तु, मो प्रताप नाहे जान॥ २३॥ । 
मा सन्मुख रवि तेजहू, होत सदा अतिमंद ॥ | 


लोकपाल दिगपाल अरु, देवपाल नरपाल ॥ 

नाम सुनत दशभालको, सबही होत विहाल ॥ २५ ॥ 
याठुधान पतिके वचन, भरे भूरि अभिमान ॥ 

सुनि बोले तिहि निदरिके, वालितनय बलवान ॥ २६॥ 


ह घनाक्षरी-कवित्त । | 
जाला दशशीश भुजवीश ना नशाँय तोलों चार दिन ओरडू || 


अनंद उर धारिले ॥ यरे मतिमंद निज वीरता बढ़ाय झुठी सकल || 


|| वृथाही अभिमान हीय धरिले ॥ रसिकविहारी तोहि जानत जहान | 
|| जसो हवे जो लबारी तिनें फेरिहू उचरिले॥ ओर तो न कोऊ तोकों | 


|| नेकहू सराहे याते आपनी बड़ाई तू चनेरी आप करिले ॥२७॥बोले || | 
॥ पुनि अंगद अरे मलीन मंदमति भयो मतवारो तोहि रंचहू न चेतहे॥ ग्र 
|| कायर कलंकी निशिचारी अनाचरी चोर देव दुखकारी दुष्ट पातक |. 


॥ निकेत हे ॥ सीख या हमारी तु सुरारी शुभकारी मान रसिकविहारी | 


॥ होय भारी तुव हेतहे ॥ त्यागि अभिमान सिय लेके अगवान गहु | 


॥ रामपदत्रान क्‍या वृथाही प्राण देत हे ॥ २८ ॥ 
| सो०-पुनि अंगदके बेन, कही दशानन क्रोध युत ॥ 
रे खल मोन रहे न, मोहे सिखावत मंदमति ॥ २९ ॥ 
राज काज बहु युद्ध, किये करों पुनि करहुँगो ॥ 
बुथि विद्या बल उद्व, मोसमान को ओर कहु ॥ ३० ॥ 
तब युवराज प्रवीन, हसि भाषी निश्शंक तिहि ॥ 
रे निश्चर मतिहीन; तोते हो शुभकाज कह ॥ ३१ ॥ 
। संवैया काित्त । 


|. 

| | 

| 
ड 


चंद्रहास असि भीति वश, स्वत सुधा नित चंदं॥ २४.॥ || 


इ. 


| नौका कर कह काम निलन तू आत कहावत है नकटीका ॥ ३२ ॥ | 
आ तोटक छंद । 
_ || उनिके दशकंठ रिसाय कही । शठ हों बहुती कटु बात सही ॥ ॥ 
| सल ता शिर पे धुत बीच नचे । भगुकीश न तो अब प्राण बचे३३॥ | | 
इत वठ घना बकवादकरी । रजनीचर कोउ न हीय धरी ॥ 
| यह ता रसना जुउतंक चले । गहिभंजहि आय निशंकमले॥ २४ ॥ 
| सुनिके तब अंगद रोषदहे । भुकुटी कारे बंक निशंककहे ॥ | 
|| जपहा बहु बात बके खल्यो । तन हो प्रगटे सुनही बल क्या ॥३५॥ 
|| जुभिरे सुहिते प्रण सत्य घरों । हुतही दृशकंठ विकंठ करों ॥ | 
|| तव पुत्र कलत जञ्रातसबै । सहसेन लखात सँहात अंबे ॥ ३६॥ || 
| इमि वालितनय कहि रावनसों। वरणी पुनि बात सिखाइनसां॥ || 


|| सुन निश्चरनाथ कहीं हितसों। घरुवमान हिये गुनिके चितसों ॥३७॥ | | 
घनाक्षरी कवित । “३ 


/ ॥ बुद्धि ते विचार निरधार दोऊ सारासार स्वबल निहार के सम्हार 
। | फेर रार करू ॥ येरे दशशीश बेगि जोरकर वीश ले सियाको संग | | 
|| शीशनाय इंशहीके पाय परु॥ रसिकविहारी प्रभुढूत हों ,सिखाऊँ॥ | 
| तोहि एको तू न जाने राम बाणको प्रभाव गरु ॥ चोदह सहस्र भाल । 
|| भेदे ताल छेदेहाल सोई तीर सिंधु शोखि नीर बिन कीनो मरु ॥३८ 
द्रोही कया भयो हे मतिमंद रामचंद जका यर अजवीश शीश नाहक | 
लयो है अघु ॥ अजह भली हे सियसोप हठ छोड़ वेग राम रोष || | 
ज्वालमें न सहित कुटंब दघु॥ इन्द्र विधि वरुण कुबेर यम सूर चंद | | 
|| जाके डर डरत त्रिलोक तू कहाहे लघु ॥ रसिकविहारी वंश प्रभुता 
प्रसिद्ध जाने है गय प्रतापी केसे चक्रवे नरेश रघु ॥ ३९॥ नूर ना 
रहेरे यो गरूर ना रहेरे लंक धूर ना रहेरे खल जोपै तुव ऐसी चाल |. | 
Ey | धीर ना रहरै एको वीर ना रहरै तीर ह्वे हे पलमाहि तोहि देखत 1. हे 


॥ हने 
, 
य 
34 
= 
[a 
® 


le 4 
~° dtd 


ह | खानक दशकंधर क्रोध कियो। कपि बेन सिखी करि दग्ध हिः यो ॥ | 
इत अंगद सों झहराय कही। शठ तू निज प्राण चहे कि नहीं॥91॥ || | 
केइ काश कहा तुव नामकहे । किहिको सुत तू किहि ठोर रहे ॥ ॥ | 
बतरात निशेक उतेक यहाँ ॥ खल रंक भयो मतिबक महाँ ॥ ४२ ॥ 

तब वालितनयहँसि बेन कहे ॥ तुव वीसहु लोचन जातरहे ॥ 


तुहि रंचकह नाहे सूझहिरे ॥ तिहि ते सुन सोहि जु बूझहिरे ॥४३॥ 


घनाक्षरा कावत्त । । 

|| अंगद हे नाम मेरो थाम किर्षकिधामाही नीकी भांति जाने | 

| यातुधान त कपीशको ॥ वाली बलसीम भीम तांहीको सुवन जान 

` || आयो हों मथन तेरे बल भुजवीसको ॥ तोहि बिनशेया तुव सेनको 

|| नशेया इहि लंक उजरेया उखेरया दशशीशको ॥ देव इुखहाश | | 
दुष्ट दलके संहारी वीर रसिकविहारी हों सुदास जगदीशको ॥ ४४ ॥ | 

सो०-सुनि भाषी दशशीश, रे कपि तहि जानो अंबे ॥ हः 


| तू अजान शशु काश, साह जानत हा तव पता ॥ ४९ ॥ 
घनाक्षरा-कावत्त । 


॥ दव आं अदव शाश मराहा रजाय एक दाख भुजवाश यमराजहू 
-/॥ जकत हे । वापुरो सुकंठ कापे रीछले लरन आयो देखो कालि बन्दर | 


| 

| ड 

| ` 
| 


|| सो कंदर तकत हे ॥ येरे कीश कोहे ओर मोविन त्रिलोक ईश जाको 
तेज निरखि सुरेशहू सकत हे ॥ रसिकविहारी कहा मानुष विचारे 
दीन मोनहो लबार वार बार क्यों बकत हे ॥ ४६ ॥ 
सो०-इमि कहि पुनि दशशीश, कह कपीश सुत तोहि घिग ॥ 
| अब न बोल कछुकीश, गति जानौं तुव इशयुत ॥ ४७॥ 
| घनाक्षरी कवित्त । 

/ येरे कपि सूट क्यों बखानत बडाई बहु जाहिर जहान माहि जे तो 
हाळ सारो है ॥ रसिकविहारी तू वही है जो पिताको नेक बदलो न 
लीनो ओ सुकंठ साथ धारो है॥ हे सुकंठ सो जो बालि डरते भगो || | 

॥ हे बालि सोई जाहि राम एक बाणहीं ते मारो है ॥ सोई राम जाको || . 


९५७५ 1० > कारि र १ 
(> चा दशवदनके, गहि फेंके प्रभु ॥॥ 
|| तब निश्वर लखि अंगदहि, ताडन धाये कोपि॥ 
| कपि निशंक रघुवर सुमिरि, ठाई भये पद्रोपि॥ ५०॥ | 
वीर निशाचर भूरि बहु, बलकरि बैठे हारि ॥ र हँ 
रामदूतको चरणते, कोऊ सके न टारि ॥ ५१ ॥ 
७. तब सकोप कपि कूदि गहि, शिखर धाम प्रासाद ॥ 
| वेगि विभंजिबहाय चहुँ, कियो सिंहसम इसम नाद ॥ ६२॥ 
| 
| 


| 
25 


पुनि अंगद जराम कहि, तहँते उछालि अकाश ॥ हा. 
. रिपुबल मंथन करि तुरत, आये प्रमुके पास ॥ ५२ ॥ थे 
शीशनाय कहि सकल गति, पुनि बोले युवराज ॥ 
दशमुख हठ त्यागे न प्रश्न, तिहि शिरकाल विराज ॥ ५७॥ 
इति श्री० रा० २० वि० यु० अंगदरावण 
वर्णनो नाम सप्तमोविभागः ॥ ७ ॥ 


RN | चौपेयाछंद । 
| | अंगदकी वानी मुनि धनुपानी बोलि कपीशहि भाषी । 
|| जो किय दशशीशा सो वहे रीसा हों बझ दिन हिय राखी ॥ 
। | अब देह रजाई बहु भट थाई करें समर निश्शंका॥ 
कपि भाळ उतंका हितिखलरंका वेगि नशावें लंका ॥ १॥ 
तबहीं सुग्रीवा बहु बलसीवा आयसु करी उताला ॥ 
सुनतहि{भटभारी तरु गिरधारी धाये कुपित कराला ॥ . 
जैज जगदीशा जेति कपीशा कहि कपि भालु अपारा ॥ 
चह दिशिते जाई करि वरियाई कीनो पंथ सुढारा ॥ २ 
|| तरु गिरिते भूरी परिखा पूरी पुर प्राकार ढहाया ॥ 
| सो सुनि दशभाला करे हृगं लाला मारो कपिन ठ कहायो ॥ 
. तब निश्चर यूथा विविध वरूथा चहुँ हथ्यार ले थाये। 
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पऱ्या र 
निश्वर कपि ऋच्छन कारे करि शिच्छन इनत भूमि इति 
_तेखल दल झुंडन रुंड सु मुंडन मेर्दि गदे करि डार ॥ १ ॥ 
कारें कापे दाँतन हानि तल लातन मुंड मुष्टिकन फोरें॥ । 
बहु उपल चलावे प्राण नशावें प्रकरि गात झकझोरें ॥ || 
रजनीचर लक्षन करें सु भक्षन शत्रन मारे गिरावें ॥ । 
इहि भाँति परस्पर दुहुँ दल ब भर लरत न मनहिं फिरवे॥<॥ | 

( चारी छन्द । | 

इमि यातुथान सुभालु कपिको होत समर मझार ॥ 
ताही समे पुनि ओरडू घाई निशाचर धार ॥ क 
तिन भिरतहींभो आय ओचक द्रे युद्ध अपार ॥ धं 
ढुहुँ ओर सम बल वीर एकहि एक लरत प्रचार ॥ ६॥ . ॥ 
घननाद अंगद जंबुमाली पवनसुत बलसींव ॥ : स | शीर 
पुने वन्रमुष्टि भयंद युद्धत प्रचस अरु सुग्रीव ॥ 
भट विञ्जुमाली संग सुखेन प्रजंघते संपाति ॥ रि 
प्रतपनहि नलसनि प्रभहि द्रिविद निकुंभ नील मिरात ॥ ७॥ 
वरवीर लछमन संग युद्धत विरूपाक्ष प्रचंड ॥ 
रघुनाथ साथहि अग्निकेतु सु रश्मिकेत उदंड ॥ 
अरु यज्ञकाप कराल पुनि मित्रन्न ये भट चारि ॥ 
इक एक दवै बहु समर कीनो हते तिनहि खरारि ॥ ८॥ 
अरु तपन गजसौं भिरि विभीषण शत्रहन बलवान ॥ 
इमे अपर निश्चर भालु कपि मिलि द्रं युद्धहि डान ॥ 
चननाद्‌ कर गाहे गदा अंगद अंगकीन प्रहार ॥ 
सो छीन ले कपि सारथी रथ वाजि दीन विदार ॥ ९ ॥ 

हनुमंत उरमाथि जबुमाली हनी शक्ति प्रचंड ॥ 


७... 
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| । | . तबकोपि कपि तिहि तल प्रहारो कीन शिर शतखंड ॥ 


ही 
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` | प्री उखारे विशाल सो तिहि हनो वेगि हरीश ॥ . 
| तनिबान विद्युनमालि वीर सुखेन विहवल कीन ॥ : 
` | गिरि शृंगले कपि तिहि प्रहारो भो विकल रथहीन ॥ ११ ॥ 
|| संपाति अंग प्रजंच हानि शर तीन कीन विहाल ॥ "8 
तरुल उपगम यातुधानहि दलो अतिहि कराल ॥ aS 
मतपन कियो बल धाय नलपहँ त्यों सुकपि बल ऐन। Is 
हाने स्टे लातन वेगि नखन विदारि डारे नेन ॥ १२॥ 
` | पत्रीनते तनुछिदि द्विविदृहि विकल सनिप्रभकीन । | 
। | तिहि कोश तरु हनि सारथी रथ वाजि युत हति दीन ॥ 
नालाहे बिदारो शरनते ज्ञ निकुंभ तब कपिधाय । 
| रथचक्र तिहिले सारथी तिहि शीश दीन नशाय ॥ १३ ॥ 
|| करि कोप निश्वर जबहि थायो लषण पे धनुतान । 
| तवहं विरूपाक्षि हतो तिन वेगि एकहिबान॥ ह 
| || तल गजि ताडो तपन कपि तिहि नखन डारो फारि॥ 1 
|| लंकेश लेकर खड्ग रिपुहन अंग दीन विदारि ॥ १४ ॥ ड 
| इमि द्रेद्रयुद्ध अपार एकहि एक करत प्रहार । | 
' कपि भाळ निश्चर हनतते तिन दलत विविध प्रकार ॥ १ आओ] 
बहु समर होतहि दिवस बीतो जबाह अथयोभान । 
तब पाय निश खल धाय भालु कपीन लागे खान ॥ १५ ॥ 
तमछाय कछु न जनाय निज पर नेक परहि न दीस । 
कपि बूझही तू रोनिचर बूझें सु तूहे कीस ॥ 
कापे कपिन निश्चर निश्वरन अरु ऋच्छ ऋच्छन मार । 
` हत यातुधानन भालु कपिते तिनहि कराहि प्रहार ॥ १६॥ 
॥ इत भालु कपि उत रौनिचरके रुंड मुंड अपार । 
| छाये महीतळ वाजि गज रथ श्न समर मझार ॥ | ४ 


|| जित चहूं वर बाजने सुनि बढ़त वीरन चाव॥ 
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आछे पगन पाछे धरत भरत उमंग । 
माहे गिरत पुनि उडि भिरत दुहुँ दल समर होत अभंग ॥१८॥ 
चहु आरुशोणित घार धरणी धीर नाहि धरात। 
नसवार नेश्वर भालु कपि तजि प्राण आश लरात ॥ 
भट इंद्रजीत उदंड ले सँग यातुधान अपार । 
शर शक्ति शूल कृपाणते कर भालु कपि संहार ॥ १९ ॥ 
शुक आर सारन वजदष्ट जु यज्ञशत्रु सुधीर । 
उद्धत महोद्र महापाश्वे प्रचंड ये षटवीर ॥ 1६2 
रघुवार सन्मुख युद्धहीं भरि कुद्ध हिय भरि मान । | न 
तिन सबहिं शरन विदारि नृप सुत कंठगत कियप्राण ॥ २० ॥ || | 
पानि अपर निश्चर वीर बहु मारे समर रचवीर । ॥ 
रणधीर लछमन यातुधानन हते सजि धनु तीर ॥ ह. 
[ताह समय खल दल प्रबल रण थळ विचल खंलभल हारि । | 
कपि भालु भिरे प्रचारे प्रमुदित एक एकन टेरि ॥ २१॥ 
चननाद्‌ लखि निज सेन गति नभ मध्य जाय दुराय । 
छाँडन लगो शर विशिखते ह्वै व्याल लपटाहि आय ॥ | 
रघुवीर लषण समेत नखशिख नाग फॉस मझार । 
दुतबाँविडारे भूमि तल पुनि तजे तीर अपार ॥ २२॥ 
नल नील द्विविद मयंदको शर तीन तीन चलाय ॥ 
रिछराज अरु हनुमंत प्रति दश दश इने रिसलाय ॥ 
' पुनि शरभ और गवाक्ष आदि कपीन द्रेंद्रे बान ॥ 
| सुग्रीव अंगद अंग अगणित शरहने बलवान ॥ २३॥ 
. अरु अपर बहु कपि भाळ भट तिन यथा योग निहार ॥ 
बरबान मारे इंद्रजीत सुगिरे भूमि मझार॥ | 
नाग फॉस प्रचंड सबि निबंध करि हरपाय। 
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` | शर छो दे मजेत निसरय॥ १ 
| आनंद युत लंकेश वेगाहि प्रात सियढिग जाय ॥ | 
| भाषा सदल सह बंधु मारे इंद्रजित रघुराय ॥ २५ ॥ 

१. चो*यों कहि पुनि निश्चरिन बुझाई $ पुष्पकयान मध्य बेठाई ॥ 
नभ मग हे सीतहि लेजाई & लावो इत दिखाइ दुइ भाई ॥२६॥ 
: याकाह गया भवन दशभाला % त्रिजटा लाय विमान उताला ॥ 
तामांधे सियहि वेगि वैठाई % दरशाये रामहि नभजाई ॥२७॥ 
a पतिगति देखि रुदन कर सीता % त्रिजटहि बोली वचन विनीता॥ | 
| हाय ससी अब में का करट मरो गिरों के पावक जरहूं २८॥ 
| आलि विधिना मोही पर रूठे #£ भये शास्र द्विज वचनहु झूठे ॥ | 
| तिय वैधव्य चिह्न जे आंही & ते मम अंग एकह नारी ॥२९॥ 
: AE केश न भूरे कुटिल कटोरा & मुख न रोमवाणी नहि घोरा ॥ 
. | उरी भोंह नहिं विरळ न दता ® अशुभ चिह्न ये तिय पातिहंता३० | 

| [| जंघन रोम नेन लघु नाहीं &कर पद गुल्फ न विषम लखाहीं | 

|| न॒खनदीह सितश्यामु जनावें #कुचर्नाह विरल न शुष्करिखांवे३१ | 
` | पदतलसंघि न परत दिखाई $ कर पद अंगुलि विषमन आईं॥ 
सब सोभाग्यचिह्न मम गाता ईहते निष्फलकिमि किये विधाता३२ | 
योकहि जनकसुता विलपानी $ तब त्रिजटा बोली मृदुवानी ॥ 
|| राजकुमारि सोच जनि करहू & भवपाति जियत धीर उर धरहू३३ | 
| सुख न मलीन तेज नहिं हीना # पुनि कपि भालु न देखिय दीना॥ 
याते धीर घरी पैदेही & जियत बंधुयुत तव पतिनेही ३४॥ | 
|| योंकहि पुष्पक भूमि उतारी & ले सिय पूरव थल बैठारी ॥ | 

. || सोच विवस सीता अङुलाही % छिनछिन तिनहि कल्पसम जाही३< | 
| | कोदा-इत सिय सोचति विकल अति, कर इह नप सुत शोच॥ | | 
|| उत दशकंठ समेत सब, सुदित निशाचर पोच ॥ ३९ ॥ || _ 
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अति, दहि कपि 
विकल भये रघुचँद्‌ ॥ ३७ ॥ 
अपर भालु कपि विवशबहु, ता छिन चहुँ दिशि धाय॥ | 
विभीषण वेग ही, उचित प्रबंध दिढाय ॥ ३८॥ | 
यान लकश कपीश ढिग, आय लखो बेहाल । 
ले जल मंत्रित करि तुरत, सांचे नेन उताल॥ ३९॥ | | 
प्रसत नीर सुकठके, नेन खुले भो चेत। र 
लिय लंकेशहि लाय उर, कहे वचन वर हेत ॥ ४० ॥ ॥ 
पुनि रामहि सुग्रीव लखि) कियो विलाप अपार । | 
वीर दुई लंकेश तिन, कहिकरि विविध विचार ॥ ४१॥ | | 
याँ कहि पुनि लंकेश चहुँ, जाय सबहि दै धीर ॥ | 00" 
थापे सेन प्रबंध हित, कीश भालु बहुवीर ॥ ४२ ॥ 
तो लग दिनकर उदय भो, मिटो सकल तम घोर। | 
लखि निज दल गति भाल कपि, विलाप कियो बंहु शोर७ ३ 
ताछिन कछु मुरछा मिटी, रघुवर खोले नेन । | | 6 > 
करि विलाप लखि बंधु गति, कहे सुकंटहि वे. ॥४४॥ ॥ | 
हाय सखा हों बेड बिन, नहिं राखौं निज प्राण। | क 
भयो न है नहिं होइ गो, आता लषण समान ॥ ४५ ॥ 
यों कहि भाषी राम महि, सोच आपनो हैन । 
सोच विभीषणको जुहो, कहो राज्य वर देन ॥ ४६ ॥ 
पे कह कीजे हे सखा, भाबीत न वसाय । | 
जाहु सदन अब संगले, कीश भालु समुदाय ॥ ४७॥ . 
यों कहि विलपत विकल हवै, रघुवर हग जल ढार। 
ताछिन आये लंकपति, करि चहँ सेन सम्हार ॥ ४८॥ 
ख रामको विकल अति, ऋच्छ कीश विलपात ॥ 


धरी धीर कपिपति यही अकुलात॥४९॥ || | 
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लंकापति राम दिशि, बोले कपिपाति पाहिं॥ ५१॥ | | 
हाय कहा अव कीजिये, दुहुँ बृप सुवन विहाल ॥ पु? 
हम सब भये अनाथ अरु, प्रमुदित भो दशभाल ॥ «२ ॥ | 
अंक लगाय विभीषणे, तब बोले कपिराज । 
वीर धरो हिय लंकर्पाति, हों करि हों सब काज॥ «३ ॥ | 
हति दुशकंठहि कुलसद्ल, तव अभिषेक कराय । 
सियहि अवधले जाहुँगो, राम लषण दुई भाय ॥ ५४ ॥ 
तो लग कछु मुरछा जगी, लहो सुचेत सुखेन ॥ | 
लखि कपीश तब ससुर प्रति, कहे वचन भरिनेन ॥ ५५ ॥ 
व्यथित भालु कपि ते संवे, अरु दुई राजकुमार ॥ 

किष्किधा ले जाइ तहँ, कीजो सकल सम्हार ॥ ५६ ॥ 
हों इत रावण सदल हति, दे विभीषणे राज ॥ 
जनक सुतहि ले वेगही, णहा सहित समाज ॥ «७ ॥ 


- सुनि सुखेन कह बात भल) पे ओषधि इक जोय ॥ 


अवि तो दुह बंधु युत, विरुज सकल दल होय ॥ ५८ ॥ 
्षीरासिडु तट द्रोणगिरि, तामांवे आऑषांवे आय ॥ 
मंथन भयो सागर तै, प्रगटी अमित प्रभाय ॥ «९ ॥ 
स्वर्ण करी संजीवनी, अरु त्रिशल्य कर जान ॥ 

ते औषधि द्रुत लावहीं, पवनतनय बलवान ॥ ६० ॥ 
इमि सुखेन जामात प्रति, कही सुतोलग भूर। | 
पवन वेग छायो चह, उड़ी धूर नभ पूर ॥ ६१ ॥ 

ता छिन चितये चाँकि सब, आय गये खगराज ॥ 
परसत पोन सुपंखकी, दुरे व्याल सब भाज ॥ ६२ ॥ 
आय गरुड दुहुँ बंधु तन, परसो भये अनंद । 


| 
लखि सब दल रुजहीन कह, जे जे जे रघुचंद ॥ ६३॥ | 


|“ 


~ 
४ पात, .| 


~ MEL र । गिरि ति) | र "dh सब जप वीर हे । ह a 
र तर गिरि समर) उद्वत भये सुधीर ॥ ६५॥ | ` 
रालकविहारी सुदित हे, वानर भालु अपार । | की 


| 


तान 
फ 
| | 


$ ० ~ 
किलके कूदि कलोल करि, कह जेराम पुकार ॥ ६६॥ E 
इति श्रीरा» र० वि० यु० नागफाँसबधमोचन > 
वर्णनो नाम अष्टमोविभागः ॥ ८ ॥. 


INS MISTS ८०. 2 पदा | 
दशवदन सुनि कापे भालु कृत बहु शोर । भेजे तमीचर भेद हित | 


| चड आर ॥ तिन कही तिहि अकुलाय वेगहि आय । अहिफॉसते 
| 


|| छट सद दुह भाय ॥ १॥ चित चकित भो युत इंद्रजित | 
दशभाल । बाटो सुनिश्चर निश्चरी उरशाल । सरमा उताल सिवाय | 


वरणो हाल । सुनि मिली सीय सखीहि भई निहाल ॥ २॥ लंकेश | 
| वीर सुधीर घरि करे हंक ॥ पूम्रा्त प्रति भाषे सुंबेन निशेक ॥ | १ 
॥ इतजाहु ले बहु सुभट सुभट प्रवीन। नृप सुतन मारो सहित भालु कि; 


|| 
[| 


| कपीन ॥ ३ ॥ धूम्राक्ष ले भट विपुल साज सजाय । रथ बेठि गमने | | 
|| भये अशकुन आय ॥ सो वीर कपि दल मध्य जाय तुरंत । मदन | । 
|| लगो बहु भालु कीश अनंत ॥ ४॥ तिहि देखि. ले गिरि शृंग | | 
|| पवनकुमार । घालो उताजि रथ आय भ्रमि मँझार ॥ गहिगदा निश्वर 
|| कपिहि कीन प्रहार । णानि वीर बहु गिरि तरुन धारि धारि मार॥९॥ | 
अरु अपर निश्चर कोश ऋच्छ अपार | भिरि लरत मारत मरत | 


क 

EE Py [र्‌ ॥ oS 

i. क | ७४५०, 
">> क्र 


ति 


| } 
| | > 
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> 


र्क ॥ ९ 
अंगद शाल तरु इकलीन ॥ 


| अनंत सुवीर सुरति सम्हार । हनि शरन विहवल कीन वालिकुमार॥ 
अंगदहनो तिहिधाय तरु गहि चंड ॥ लाघव सुकीनो इपुनते बह 
खंड ॥ ११ ॥ पुनि वालिसुत ले कुधर भारी भूर ॥ मारो सुरथ युत 


| सारथी भो चूर॥ पुनि और गहि गिरि खंड कीने प्रहार ॥ लगि बही । 


निश्चर शीश शोणित चार ॥ १२ ॥ तब ले गदा करचंड कपि'उर 
मार ॥ पनि भिरे दुहुँ दुहुँ मुष्टिकीन प्रहार ॥ तब कोपि ले करवाल 
वालिकुमार ॥ करि शीश खंडित दीन भूतलडार॥ 1२ ॥ लाख 


तासुवध भागे निशाचर झार ॥ किय. वज्रदंतहि घात वालिकुमार ॥ | 
यों विकल दशमुख पाहि भाषी जाय ॥ सुनि क्रोध शोक कलेश कारे | 
। अकुलाय ॥ १४ ॥ बोलो अकंपन पाहि रावण वैन॥ नृप सुतन | 
' ॥ मारु वेगि संयुत सैन॥सोसाजि दल रथ बेठि आतुर जाय ॥ कपि | 


YOANN 


|| पुनि अपर निश्चर वीर युद्धत भूरि ॥ छाये धरामथि रुंड मुंड सपूरि ॥ 
|| दल घात निरखि मयंद गहि तरुवाय ॥ हनि यातुधान दीन भूमि 
गिराय ॥ १७ ॥ सोलखि अकंपन वेगि बाणन मारि ॥ कीने विहाल 


॥ मयद्‌ सह काप घार ॥ आंविलाक निज दल विचल हनुमत 'घाय॥ | | 


NANA 


॥ मारो खलहि इक करहि कुवर भमाय ॥ १८ ॥ सोगिरि अकंपन बा- | 
|| णते दिय काटि ॥ लखि कीश पुनि गहि वृक्ष थायो डाटि॥ किय | 


. || यातुधानहि विकल कटकसँहारि॥ भागे निशाचर यूथ हाय पुकारि। 


i - || भाळ मदेन लाग चहुँ दिशि घाय ॥ १५ ॥ शाखासरगहु बहु कुघर | 
तरु पाषान ॥ गहि हनत लागत ताहि सुमन समान ॥ सो शक्ति | 
जूल कृपाण बाणन मार ॥ करि कोप भालु कपीन करत संहार १६ | 


ताहि । भो विकल निश्चर भीजि शोणित माहि॥ १० ॥ पुनि | ` 


. ||॥ १९॥ त्योही अकंपन घालि धबु शर चार ॥ कीनो विदीरण अंग | 


प 


___॥ वात साने कछ दीन सुख भो कीन फिरि बहु रीस॥२१॥॥ | 
.. || करे होय विविध विचार हृढ़ ठहराय॥ वर सेनपति प्रति कही || | ८ 
निश्वरराय॥भट भारि भारी यातुधान प्रवीन॥ ते कपिनमोरे काइ विजय |. 
न कीन ॥ २२॥ हो कुंभकरण बलिष्ठ तुम घननाद्‌ ॥ अथवा नि- 
| केभसुवीर कर अइलाद ॥ याते अबे सजि साहनी लेजाय॥ मारो 
सदल ढुहुँ भाय विजय बढ़ाय ॥ २३ ॥ सुनिके प्रहस्त उताल निज || 
|| शृह जाय ॥ करि हवन दीने दान विप्र डुलाय ॥ पुनि साजि तन 
रथ बैठि कीन पयान॥ भे अमित अशकुन पे न निश्वर मान॥२४॥ | 
प्र०॥ वा? ॥ यु०का० ॥स० ५७॥ इउलोक । | 
लंका राक्षसवीरेस्तेगेजीरिव समाकुला ॥ इताशनं तपयतां आ | 
झणश्चिनमस्यताम्‌ ॥ १ ॥ आज्यगंधप्रतिवहः सुरभिमोरुतो ववौ ॥ | . 
खजश्च विविधाकारा जगहुस्त्वभिमांत्रिताः॥ २ ॥ | i 1 ट 
भामछद्‌। । भे 
वर मुख्य तीन प्रहस्त संग प्रधान ॥ उद्धत नरांतककुंभ हनु कि, 
बलवान ॥ पुनि महानाद प्रचंड अपर अपार ॥ भट यातुधान | EE 
उदड समर मंझार ॥ २९ ॥ बहु भीर भारी विकट भट बलवान 16 
|| तिहि मध्य सेनापति प्रहस्त प्रधान ॥ किय घोर शोर सकोप निश्चर 
वीर ॥ मदर मुशल असि चक्र गहि धनु तीर ॥ २६॥ लखि रैनिचर | 
विकराल वनचर यूह॥धाये उपल तरु कुधर ले कर हूह ॥ दुहुँ ओर | 
|| भट भिरे भरि भरि रोष ॥ जे राम जे रावण छयो बहु घोष ॥२७॥ || | 
| कारि क्रोध निश्चर कपिन घरि धारे खात ॥ कपि यातुधानन करत | 
|| मादि निपात ॥ इमि ऋच्छ कीश अपार निश्चर झुण्ड ॥ छाये | 
चह रण भूमि रुण्डहि मुंड ॥ २८॥ सह भट प्रहस्त प्रचंडकोप बढा- 
_ | य॥ हति शरन दीनो राम दळ बिचलाय ॥ निज सेन विहवल | 
देखि द्विविद उताल ॥ मारो नरांतक शीश कुधर कराल ॥ २९॥ 
_भौषिकल पे बल भरि उठो करे खीस ॥ त्या बहुरि पत्री इनि हतो b 
. || तिहि कीश॥ ऋच्छेष गहि गिरि खंड भारी झूर॥उर महानादहिमा | | 


-4| || 
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| मो विकल निश्वर कटक छाई जास ॥ ३१ ॥ सो लाखि प्रहस्त स- | 
|| कोप बाणन मार ॥ कपि भालु इति इति दीन संयुग डार ॥ तब 
|| ऋच्छ कांपे अकुलाय कीन पुकार ॥सुनि नील दलपति वाय आय | 
| प्रचार ॥ २२ ॥ नीलहि विलोकि प्रहस्त लाघव कीन ॥ बाणन | 
|| विदारि गिराय भूतल दीन॥पुनि कीश उठि गहि विटप ताडो ताहि॥ | 
सो बहुरि वेधे तीर कपितन माहि ॥ ३३ ॥ तब धाय तिहि घनु | 
छान भजो काशीकर सुशळधारि प्रहस्त मारोशीशी।पुनि क्रोध दुहुँ || 
| दुहुँ सेन पाल उदंड ॥ मुठभेर द्वे इक एक हनत प्रचंड ॥ ३४ ॥ 
| | लहि घात कपि शिरहनो मुशल प्रहस्त ॥ भो विकल दळपति रुधिर | 
। भरि तनु त्रस्त ॥ पुनि वीर उडि तरु ताडि तिहि उर माहि ॥ निश्चर | 
। | बहोरि प्रहार कीनो ताहि ॥३५॥ तब नील गहि गिरि खंड चंड वि 
Br शाल॥मारो प्रहस्ताहि शीशताकि उताल॥तिहि लगत निश्चर चरमो 
ततकाळ ॥ पाने कोश क्रोधित अपर सेनहि वाल ॥३६॥ सोलखि 
F `) प्रहस्त नेपात एनि निजघात॥कोउ लरतकोउ महि परत कोउ परात॥ || 
क. | तिन मदि मारे ऋच्छ कपि भटबंक॥कोउ प्राण ले निज भभरि भागे | 
| छंक ॥ २७॥ इहि भांति निश्चर निकर भट विनशाय ॥ कपि भाछ | 
हर्षित भये विजय बढाय ॥ किलकें सु कूदे जीतिके संग्राम ॥ सब | 
5 || कहहिं जे जे राम जे जे राम ॥ ३८॥ | | 
` इतिश्री० रा” र० वि० यु० पृत्राक्षप्रहस्तादियुद्धवघ 
वणनो नाम नवमोविभागः ॥ ९ ॥ 


FR 


भाम छद्‌। | 

| निश्चर पराने लखि प्रहरत निपात ॥ करि हाय हाय बिहाळहे | 
` || विलपात॥तजि श्न वाहन वसन भूषण अरि ॥ ले प्राण गमने लंकम 
घिभय पूरि॥१॥तिन जाय भाषो विकल संयुग हाल,॥ सुनि सेनपति | 

| वध दुखित भो दशभाल ॥ पाने दीन आयसु वेगि है । 
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त्रिभंगी छंद । 

नखशेखतनु साज निश्चर आज बाजन वाजे छबि छाजे ॥ 
दीने चहुँ डंका शोर उतंका करि करि इंका भट गाजे ॥ ' 
फहरात निशाना रंग सुनाना दल अगवाना बहु चालें ॥ 

वहरें घर नाले अरु करनालें पुनि हथनालें जंजालें ॥ ४ ॥ 
तोपे गरुमंती रिषुदल हन्ती चल वरदन्ती शत लागे ॥ 

जिन अठुलित गोला साज अतोला हो उवडोला तिन दागे ॥ 
तस आति रूर सब विधि पूरे भूरि जमूरे बहु भाती ॥ | 
इमि अपर अपारा प्रबल हथ्यारा समर जुझारा मिलै पाती ॥९॥ || 
पनि पट्टिश बाना! अरु धनुवाना शक्ति कृपाना खरसाना ॥ 
हढ़ मुद्र झूला खड़ त्रिशूला फरस अतूला गहि नाना ॥ 
ले परिघ प्रचंडां चक्र उदंडा गदा अखंड] वरभारे ॥ 
लंबित बहु भाला सुलघु विशाला शस्र कराला, करधारे ॥ ६॥ || 
इमे निश्चर यूथा विविध वरूथा निज निज गूथा लख भूपा ॥ ॥ 
कोऊ विकरारा कोउ कुढारा कोउ सुढारा वररूपा ॥ 

शूकर सख कोऊ, गजमुख कोऊ खरसुख कोऊ मुखश्वाना ॥ 
केहरिमुख कोऊ मृगमुख कोऊ बिन मुर्ख कोऊ मुखनाना ॥७॥ || | 
यों अगणित भाँती देव अराती निज निज पती मिलि साज ॥ || 
बेठे सुठि वाहन ऐंठि सुवाहन भरे उछाहनु बडु गाजे ॥ 

तबहीं दशभाला उठो उताला वर मखशाला गमन कियो ॥ 
` लखिके चह घाहं कह मन माही मोसम नाही कोउ वियो॥८॥ 
दोहा-जाय देवशृह सविधि शुचि, हवन कियो दशभाल ॥ 
द्विजन शीश नामि दान दै, कीने तुष्ट निहाल ॥ ९॥ 


यंत्र मंत्र करि विविध वर, अभिमंत्रित फल फूल ॥ 
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Ff ॥| अनीको, जे दशमुख चहुँशोर॥ | | 
| चल्तभयेअशङुन घने, गने न कछु वरजोर ॥ १२॥ | 
4 बहु सिखंदै चहुँ नगरको, कीनो परम प्रबंध ॥ री 
Fe | पुनि कढि उत्तर द्रारते, चलत भयो दशकंठ ॥ १३॥ 
वेत छत्र चामर व्यजन, अपर सकल नृप साज ॥ 
यथा डाचेत भाजत चहूं, मध्य लंक अधिराज ॥ १४ ॥ 
BS लखि अपार दल साज बहु, वानर भालु तुरंत ॥ 
FE. | इत आयुध नग उपलगहि, उद्धत भये अनंत ॥ १५ ॥ | 
“कक तब बूझा लकश प्रांत, दूराहेते लखि राम ॥ | 
द्‌ सब विभीषण चिह्न युत, दरशाये कहि नाम ॥ १६ ॥ 
- रूप तेज दशवदन को, लखि बोले श्रीराम ॥ 
सत्य विभीषण आत तव, बहु प्रताप बलधाम ॥ १७॥ 
पनाक्षरा कावत्त । 
॥ | लक अवनोश साहे निपट निर्शक वंक दशमुख पूरण मयंकसे 
|| प्रकाशमान ॥ वीसभुज रुंड लसें परम उदंड चंड मंडित अखंड 
।वरखिंड जे कृपान बान ॥ रसिकविहारी तेजधारी उद्ध युद्धकारी धीर 
|| वीर भारी हे न जासम त्रिलोक आन ॥ जगत डरावन परावन 
सुदेवनको रावन महीको महारावन प्रतापवान ॥ १८ ॥ ख्याता तिहु 
|| लोकनमं ज्ञाता बहु वेदनको उद्धत अनन्य धुव ध्याता तरिपुरारीको॥ 
परम अनूप दिव्य रूप यातुधान भूप जाहि अवलोकि तेज 
| दुरत तमारीको॥ देव नर नाग यक्ष असुर अपार चहूं पेन कहूं कोऊ | 
|| दशकंठ अनुहार को ॥ रसिकविहारी रघुवीर धनुधारी इमि बार 
| बार निरख सराहत सुरारी को॥ १९॥ | 
दोहा-यों कहि पुनि रघुवंश मणि, करि सिय इरन विचार ॥ 
कवच |नखंग सबंध सज, वर धनु शर ह ॥ २० ॥ 
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आयुववारी बहु बलकारी निश्चर झारी वर योधा ॥ | 
कपि ऋच्छन खंडें भूमि न छंडें घन रन मंडे कर क्रोचा॥ 
गहि भछन हूलैं शूलन शूले पकर धँघूलें धारि खावें ॥ 
इक एक प्रचारे हनि महि डर, भटन सँहारे चहुँ थावें ॥ २२ ॥ 
त्यो तरु गिरि घारे ऋच्छ अपारे कपि भट भारे रोष भरे ॥ 
निश्वरत ढहावें मारि गिराव दळ विनशावें युद्ध अरे ॥ 
चारे वाय दपेटें पुच्छलपेटें इनत चपटे प्राण हेरें ॥ 
खल झुंडन झोरे रुंड मरोरें मुंडन फोरे फेरि अरे ॥ २३॥ 
इनि लात अचुक्कन मारत सुक्न तेउ मलुकन इतिडारें 
सो बहुरिस लाइ जानु दबाई प्राण नशाई महि पारें ॥ 
चारि दुशनन कारे कर पद्‌ छारे शीश उपारे झक झोरें ॥ 
रसनाहे मरां देतन तोर नेनन फोरे सुख मोरे ॥ २४॥ 
इमि कपिन अपारे, निश्चर मारे विकल पुकारे ते सारे ॥ | 
तबहीं दुशमाला अतिहि उताला बाण कराला करचारे॥ || 
दानि हाने खर तीरन अंग विदीरन करि बहु वीरन हति डारे ॥ 
कपि ऋच्छन जासे सुभटन नाशे पुनि इषु खासे सजि भारे२॥ 
सुग्रीवहि घाले सब तन शाले भये विहाले हरि वीरा ॥ 
सो घरणिमझारा गिरे पछारा कंप अपारा तजि धीरा ॥ 
नल आदिक योघा लखि भरि क्रोधा आय निरोधा कीन घने । 
बहु बल युत्त वाहन द्रुम गिरि पाहन गहि गहि लाहन घाय इने२६ 
तिन खंडि दशानन हानि हानि बानन कपि बलवानन महिपारे॥ 
पुनि अपर अपारे, श्न प्रहारे बहु भट भारे हतिडारे ॥ 
ते वानर ऋच्छा ताजे रणइच्छा करि पगपिच्छ] चहु भाजे । 
| रघुवर टंग जाई आते विलपाइ रामदुहाई कहि लाजे॥ २७ ॥ 
क तामरछद्‌। 
| सुनि मालु कौश पुकार । करि क्रोध राजकुमार ॥ 
दर; छा धनुष बाण विशाल ॥ आतुर उठे रिपु शाल ॥ 
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तिहि संग ठानहु युद्ध । कीजो सुबुचि बल उद्गी 
| सुनि लपण कह कर जोरातव कृपा प्रभु वर जोर॥ २° ॥ | 
| इमि भाषि पुनि शिरनाय । इत्‌ चले दिय रसाय ॥ | 
| बहु भालु कपि भट साथ। लीने कुधर तरु हाथ ॥ २१ ॥ 
सजि लषण वनु शर भाथ। आवतलखे दशमाथ ॥ 

तव सहित भट समरत्थ । सन्मुख चलाय सुरत्थ ॥ ३२ ॥ 
बहु रीस भरि दशशीश। घायो सँहारत कीश ॥ 

सो देखि दौरि उताल । ढिंग आय अंजनि लाल ॥ ३३ ॥ 
बोले अरे दशमाथ । मम देख दक्षिण हाथ ॥ 

है बाहु खल बल शाळ। हो याहि ते तव काल ॥ २४ ॥ 
| सुनि क्रोध करि दृशशीश। भाषी अरे लघु कीश ॥ 

| | क्या करत मिथ्यहि मान । तू अजहुँ मोहि न जान॥ २९ ॥ 
| | पे तोहि निज मद भरि । करु घात बहु बल पूरि ॥ 
| || पनि हों हतों इक सुष्ट ! हो प्राण तनु तुव तु ॥ २६॥ | 
| || जो अबहिं देई नजाय । तो उमँग तुव रहि जाय ॥ | 
|. याते प्रथम कपि मोहि । हन लेह तो पुनि तोहि ॥ २७॥ 
|| मुनि कही रबर दूत । मारो जहों तव पूत ॥ 

. सो सुमिरि तू इन मोहि । फिर हों हतो खल तोहि ॥ २८ ॥ 
तब लंकपति रिस ठान । करि कदि बल तलतान ॥ || 
कपि उर हनो बलवान । तिहि लगत तनु थहरान ॥ ३९॥ | 
उठि सम्हरि हनुमत हाल । देशकंठ हियतल घार ॥ ॥ 
भो विकल होत प्रहार । तनु कंप चल जलवार ॥ ४० ॥ । 
| पुनि सम्हरि निश्वरनाह । बहु भाँति कपिहि सराह ॥ | 
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` तिन विकल लखि दशभाल । तहँते सिधारि उताल ॥ 

ढिग आय चापहि तान । नीलहि हने बहु बान ॥ ४४ ॥ 

तब कीश गहि तुर धाय । घालो जुशैल उठाय ॥ 

तिहि सप्तशरन विदारि । दशमुख दियो महिडारि ॥ ४५ ॥ 
ताछिन हनूमत वीर । गत मूरछा उठि धीर ॥ 

देखो चमूपति साथ । वर युद्ध कर दशमाथ ॥४६॥ 

तब वीर वर हनमान । हठ कीन उर अनुमान ॥ 

सह ओर युद्ध कराय । अब हनो उचित न आय ॥ ४७॥ 
इहि भांति हीय विचारे। पुनि शल तरु कर धारि ॥ 

जे अपर निश्चर भूर । तिन मदेही कर चूर ॥४८॥ | 

उत नील निश्चर राय । दुहुँ कुळ युद्ध कराय। 

दम शेल जो कपि मार । सो छिदि भूतलडार ॥ ४९ ॥ 

तब कीश लघ वपु घार । चढि तासु ध्वजहि विदार ॥ 

तहँ ते उछलि एनि आय । दिय दशहु क्रीट गिराय ॥ ९०॥ 
पुनि धनुष गहि झकझोर । भजि कूदि शिरनन छोर ॥ 

इमि बार बार उताळ। तिहि दरत भरत उछाल॥ &१॥ 
छिन दशहु शीशन आय । गहि सबल देत इलाय ॥ 

छिन एक ते इक पाहि । सब शिरन मध्य फिराहि ॥ ५२ ॥ 
छिन श्रवण देतन काट । नासा नखन छिन छाट ॥ 

छिन वाजि सारथि शीश । गहि दळत लघु वपु कोश॥ ९३॥ 
बह घात करदशमाथ। पे लगत कपि नाहि हाथ ॥ 

सो निरखि रघुकुल कत । हेस सकल सेन समेत ॥ ५७ ॥ 
दक्षमौलि तब रिस लाय । वर आग्नि अखन चलाय ॥ 
नीलहि दयो महिडार। लखि पुत्र अनल न जार ॥ ९५ ॥ 


. | जब बाण लग दळपाल । भो प्राण निपट विहाळ ॥ 
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£ नेशा गाचर इंश । मारत कहा लघु कीश ॥ ५9 


देख हो तुव काल । इत आव चाय उताल ॥ 


|| सुनि लंकपति रथ लाय । ढिग आय कह रिस छाय॥ ५८ ॥ 


| रिपु बघु हे मति वेक । किमि कथित बन निशक ॥ 


हों अबहिं वानर मारि । दुत देत भूतलडारि ॥ «९ ॥ 
तब कहे लषण सुबैन । जे वीर ते गरजेन ॥ 

बल अस्त्र शस्त्र जुहोय । दरशाव अब सब सोय ॥ ६० ॥ 
सुनि वचन निश्चरपाल । शर सत्त घाल उताल ॥ 

ढुत राम बंधु सुवीर । खंडित किये सबं तीर ॥ ६१ ॥ 
पुनि क्रोध करि बलवान । छाँड विशिख बहु बान । 
तेऊ लषण सब खंड । फिरि तज निज शरचंड ॥ ६२ ॥ 
ते बाण बाणन भिद्‌ । रावण किये सब (छिद । | 
पानि विशिख शर दशभाल । वेध सुलषणहि भाल॥ ६३॥ | 
ते लगत शर विकराल । कछु विकल भे नृपलाल ॥ 


५ पान चाल बाण प्रचड । कानां सु रिपुवच् खड ॥ ६७४ ` | 


| अरु तीन शर विकराल! मारे निशाचर भाल ॥ 
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डिहि चात वंश दंश कंठ । गुंडित भयो कछु कंठ ॥ ६५॥ 
पुनि सजग है बह तीर । छोडे निशाचर वीर ॥ 

वर लषणहू घनुतान । वाले अनेकन बान ॥ ६६॥ 

दुहुँ गात सायक छिद । तनुत्रान मे दुई मिद्‌ ॥ 

दुहँ अंग शोणित धार । नख शीश चलंत अपार ॥ ६७॥ 
तब कध करि दशमाल । विधिदत्त शक्ति कराल | 
सो लषणके बलवान । मारी जु उर मथि तान ॥ ६८॥ | 


सा शक्ति उरहि विभेदि । पुनि धसी अतल छेदि ॥ 
गरु भरि भार अनंत । बल करि थको बलवंत ॥ ७१ ॥ 
लखि धाय पवनकुमार । उर मुष्टि कीन प्रहार ॥ | 
तिहि लगत निश्चरपाल । भो विकल निपट बिहाल ॥७२॥ । 

इं जानु टेकि सुकंपि । आतुर गिरो महि झंपि ॥ | 
सुख श्रवण नन मझार। वहि चली शोणित थार ॥ ७३॥ ' | 
तब वायूसुत बलवंत । लषणहि उठाय तुरंत ॥ ॥ 
रघुवीर ढिग तिन धार । लीनी सु शक्ति निकार॥ ७४ ॥ | | 
पुनि घाय पवनकुमार । आये ज॒ समर मँझार । - ग्वा 
लागेकरन बहु युद्ध । हाने निश्वरन कर क्रुद्ध ॥ ७५ ॥ | 
लाख बंडुको रघुवीर । लाये हिये धारि वीर ॥ | Me 
प्रभु अंग परसतवीर । भे तुरत विरुज शरीर ॥ ७६॥ 4 
उत चत आय सुरारि । रथ बेठि धनु शर थार ॥ | 
बहु दलत ऋच्छ कपीन । हाते सेन बिहल कीन ॥ ७७॥ | 
लाखे सन विचल विहाल । उठि राम अतिहि उताल ॥ प 
धाय सुधनुशर धार । संग कोश भालु अपार ॥ ७८ ॥ | 
आय सुसमर मझार । अवलोकि पवनकुमार ॥ | 
लीने सुकंध चढाय । दशवदन सन्मुख जाय ॥ ७७॥ || 

[ल सपाद रघुनाथ । हे लकपाति दशमाथ ॥ ‘ J 
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कह करत कोश प्रहार । इत आव मोहि निहार ॥ ८० ॥ 
सुनि राम वचन सुरारि । थायो महारिस धारि ॥ 
धनु तान अगणित बान । छाडे प्रचंड सँधान ॥ ८१ ॥ 
नाराच रघुवर अंग । वेधे कवच कारि भंग ॥ 

तब राम अतिहि उताल । शरहने विषम कराल ॥ ८२॥ 
हति सारथी अरु पत्र । वर क्रीट सहध्वज छत्र ॥ 


|| शिख नख शिथिल सब गात । नहिं नेन पलहु चलात ८&॥ | 
यों निरखि निपट अधीर । बोले बिहँसि रघुवीर ॥ | 5 
हे वार निश्वरराज । तव वघ करों नहिं आज ॥ ८६॥ 
रण मध्य हो असमथ । तिहि वधत नाहं समर्थ ॥ 
इहि हेतु ह्वेषनिरसंक ॥ अब वेगि गमनहु लंक ॥ ८७॥ 
सुने राम बेन उतार । कीनो गमन दशभाल ॥ 

सेन लंकहि जाय । बैंठो सुधाम लजाय ॥ ८८॥ 
| रावण महा वखिंड । सो सुमिरि ते शर चंड ॥ 
| बहु सोच हीय मझार । गुणि करत भूरे विचार ॥ ८९॥ 
| 


घनाक्षरी-कवित्त । ) 
` | मारी भ्रपरेशतें दिनेशहूते तापकारी शेषतें बिषारी वेग पोनते || 
र || महानहें ॥ रसिकविहारी तेजधारी जे हुताशनते प्राणतनहारी मृत्यु || 
` || फॉसते निदानहें । चंड जम दंड ते उदंड ब्रह्मदंडहते बच्रते कठोर | . 
हि | घोर जोर बे प्रमान हैं ॥ अमित हृथ्यार नव खंडमें अखंड पे न ॥ . 
॥ ऐसे कह जेसे वरिवंड राम बान हें॥ ९०॥ 
| दोहा-स॒मिर सुमिर यों राम शर, चोंकि चितव चहुँ ओर । 
हिय पछिताय सुलेकपति) करत विचार बहोर ॥ ९१॥ 
बनाक्षरी-कांवत्त । “3 
|| विधि वर थाप जानों बहु निज शाप जानां रजको प्रताप जानों | | 
| ॥ सो न चित दीनो में । वेदके विधान जानौं शास्त्र ओ पुरान जानों |. 
| | ज्ञान ध्यान जानो सो विचार नहिं लीनों में ॥ रसिकविहारी मरी | | 
7 | भाँति सियराम जानौं जानके समस्त फेर भयो मतिहीनो में ॥ रंचहू |. 
| न लायो बोध निपट अबोध रहो क्रो्षते निरोध ह्वे विरोध इठि | 

| कीनो मे॥९२॥ ८ | 
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Es | कछूहो फेरि तोरेना। रसिकविद्वरी काइ वचन न हारे कबों जोपे वेन | | 


| दे तो बहोरि हग चोरैना ॥ के तो प्रन केसहू न ठनि रच वात- 
|| इक जोपे घारिलेवै वानि पुनि हठ छोरेना। सोई हे विशुद्ध ज | 
मडळ रण सुद्ध उद्ध रिपुतें बिरुद्ध ऋुद युद्ध मुख मोरेना ॥ ९४ ॥ 
दोहा-यातुधानपाति यों अमित, गुणत विचारत बात। | 
जात भयो रानिवास माधि, यों बीती सबरात ॥ ९५ ॥ 
इति ्रीरा० र० वि० यु० रावणयुद्ध 
बणेनो नाम दशमोविभागः ॥ १० ॥ 


————— 


दावई छंद । 
रावण कीन विचार हीय हृढ कुंभकरण बलभारी । | 
भक्षण कर भालु कपि सिगरे सो सह लषण खरारी । 
यो गुनि बहारे सभा मथि आये आयस दुई उताला ॥ 
काहू विधि मम बंधुहि निश्चर जाय जगावे हाला ॥१॥ 
सुने राक्षस बह साजि सिधारे आये वेगि तहाँई । 
कुंभकरण जहैँ मास अनेकन सोवत रहत सदाई ॥ 
सदन विशाल रीलकंद्र मथि इक योजन चइ ओरा । 
निपट अचेत शेन कीने सो चलत श्वास अतिघोरा ॥ २॥ 
प्र०वा०॥भ? काँ ०स ० ६०॥ छो ० ॥ |" 
नवसप्तदशाष्टी च मासान्स्वापिति राक्षसः। मत्रे कृत्वा प्रसुप्तो || 
|| योमृतस्ठु नवमेहानि॥२॥तां प्रविश्य महाद्वारां सवतो योजनायताम्‌। | ` 
कुंभकणगुहा रम्यां पुष्पगधप्रवाहिनीम्‌ ॥ २ ॥ इत्यादि ॥ 
दोवह छंद । 
|| प्रविशे न सकत श्वोसलगि निम तत कर गहि वरियारा ॥ 
| ` बृहुबल करि मिलि धाय एक सँग बेठे सदन मँझारा ॥ 
|| जाय प्रथम तिहि ग दिशि अशन पान बहुधारा॥ 
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याँ सः निशाचर गरजे मेघ समाना ॥ i 
सब शंख मृदंग आदि बहु वाद्य शोर किय नाना ॥ ४॥ 
जागो तब मुद्र मूशल गदा उपल तरू थारे ॥ 
उर शिर बाहुं चरण कटि जंघन वीरन अमित प्रहारे ॥ 
तऊ न ताहि बोध तब निश्चर दशसहस्र मिलि गाज ॥ 
कियो घोर ख तूरदुंदुभी आदि बजें बहु बाजे ॥ ९ ॥ 
जगो न तब तिहि तनपर गज रथ ऊंट तुरंग चढाये ॥ 
ते बहु दळत मलत धावत वपु कळू न तिहि के भागे ॥ 
पुनि निञ्चर सकाप श्रुति नासा केशळुंच मिलि कीने ॥ 
अरू शत कुंभ नीर ते दोऊ श्रवण तासु भरिदीने ॥ ६ ॥ 
| केसइ नहि जागो तब द्वेशत तोप जॅजीरन बाँधो ॥ 
| भारि छोडी बहु बार जगो वह जब सुयतन यह साधो ॥ 
| जमित है तनु इत उत फेरो गिरे सकल चहुँ ओरा ॥ 
| नेन उघारि लखो सबही दिशि ङुंभकरण अति घोरा ॥ ७॥ 
` | सेनहि अशन पान सहजे सब करि बूझी तिन पाही ॥ 
| | कहो मोहिं किहि काज जगायो आत कुशल के नाहीं॥ 
|| नृप मत्री यूपाक्ष जोरि कर कहो सकल तव हाला ॥ 
' सो सुनि कुंभकरण बहु रेस भरि बोलो वचन उताला ॥ ८॥ 
तंज भीति सब यातुधानपति हों अबही द्रुत जाई ॥ 
सदल राम लछमणहि नाश करि श्रातहि मिलों सु आई ॥ 
तब कर जोरि महोदर भाषी नाथ प्रथम मिलि लीजे ॥ 
पुने हढ मंत्र ठानि दल संयुत संयुग विजय करीजे ॥ ९॥ 
' || तास वचन सुनिकें उठि बेठो तब वह निश्चर घाई॥ 
॥ आय कही शिरनाय भूपसे नाथ जगो तव भाइ॥ | 
रप दई रजाय प्रथम तिहि मजन अशन करावे 


Be 


` || भजन अशन पान करवायो प्रमुदित भयो अघाई॥. | 
. || साजतन उठो आत द्रशन हित ताछिन पुनि मन माना॥ _ 
सहस्र घट सुरापान कारे सहजहि कियो पयाना ॥ ११ ॥ 
षट्शत धनुष उच्चतनु जाको हे शत धनु विस्तारा ॥ 
टंग मडल दुहुशकट चक्र सम अंगशेल इव भारा ॥ 
कूप सारस नासापुट दोऊ मुख गिरि कंद्र माना ॥ 


बहु वशाल बिकराल काल सो कुभकरण बलवाना ॥ १२ ॥ 
प्र० ॥ चार ॥ यु० काँ० ॥ स० ६५॥ छो० ॥ 


घनुःशत परीणाहः सपट्रशत समुच्छितः ॥ 

रोद्रः शकटचक्राक्षो महापर्वत सन्निभः ॥ 

दावइ छद। 

बली भीम वपु परम प्रतापी कुंभकरण मतिवाना ॥ 
जा सम यातुधान लंकामवि प्रबल कोउ नहि आना ॥ 
चळत भया रावण ढिग तब वह दूरहि परो दिखाई । र 
तिहि विलोकि ह्वै विकल भगे चहुँ भालु कीश समुदाई ॥ १३ ॥ 1 
काऊ चढ इमन भाज कोऊ गिरे कंदरन छिपाने ॥ | 
कोऊ रघवर निकट पराने कोउ फिरे विललाने ॥ 
सांगति हारे राम धनु शर सजि ठाढे भये उताला । 
सबाह धार दे लाख लकेशाहि कही कोन विकराला॥ १४ ॥ 
तब करजार विभाषण भाषी कुंभकर्ण यह नाथा ॥ 
आज दशानन ताइ जगायो युद्ध करन तव साथा ॥ 
सुनि रघुवीर नील प्रति बोले सब ही धीर घराई ॥ 
भालु काशमय व्यूह रचा वर मिलि बहु भट समुदाई ॥ १५ ॥ 
तब सनापात जाय वेगही राम कथित सब कीने॥ . 


सजग भये हनुमंत आदि भट दम गिरि आयुध लीने ॥ 
कुभकण उत आय भ्रात हिंग सादर नवायो फो 
अंक भरि बैधुहि ८ ह्‌ 
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|. सदा व्रछ नव सप्त सु दशवसु पट मासन छों सोवै॥ | 
` || कब वर्षे बहु सन करे यों तोहू नींद न खोवे॥ १७॥ | 
। || याइ छिन निद्रा हग छाई परत न कछु दरशाई ॥ 


यातुधान नाशो बहु संयुग नर वानर दल आई ॥ 
कुभकण सुनि कही क्रोध भरि निज करणी फल पाये ॥ 
कहा जानि जगमातु सियाको जाय लंक हारे लाये ॥ १८ ॥ 
साम दान अरु दंड भेद ये चार चहिय नृप माही ॥ 
अथे धमे पुनि काम मोक्ष कृत समय समय भल आही । 
बळ गुण रूप प्रताप भाग्य धन कुल निज पर लखि लीजे ॥ | 
/ | देश काल निखेर शुभाशुभ प्रीति वर तब कीजे॥ १९॥ | | 
प || सनि दशवदन क्रोध करि भाषी गुरु सम मोहि सिखावे ॥ | जु 
| 
| 
| 


| || होनी इती भई सो अब तो चहिय सुजिहि जय आवे । 
| | कुंभकण तब कही जोरि कर रोष करिय जनि ताता ॥ 
| || जाम्बवंत सुग्रीव सदलहति हों मारों दुहुँ ्राता॥२०॥ 
| टट्‌ प्रतीत मुदे निज बलकी पे चिहू अशुभ दरशावें ॥ 

याते जानि परे इमि मोकों निश्चर सकल नशावें ॥ 

योंकहि कही फेरि हे अपति नर वानर कह भीता ॥ 

जाय एक हों करों विजय निज तव वश है है सीता ॥ २१॥ 

कुंभकर्णके वचन सुनतही वेगि महोदर भाषी ॥ 

भो बृप बंडु प्रोढ है अजहू रंचहु बुद्धि न राखी ॥ 

जो रघुवीर सहस चोदह भट आय एक हति डारे । ड 
` तिन सन्मुख रणहेत अकेले गमनत विनहि विचारे ॥ २२ ॥ ह 

घटकरनाहे यों भाषि महोदर कह पुनि रावण पाहीं॥ $ 


| 


| 
| १ 


करो विनाश आज तव रिपुको लखों नाथ मम करनी॥ | 
तबे रावण तिंहि विशद विभूषण साजि रजायसु दीनी ॥ | 
चलो मत्तगज सरिस शुललै संग सेन मदभीनी ॥२४॥ 
युर प्राकार उलंघि कढा तिहि निराखि भालु कपि भागे ॥ 
तब नल नील तिन धीरज दे धाये सँग ले आगे ॥ 
दूरहि ते लाखे ताहि विभीषण गहे भ्रात पद जाई ॥ 
कहा माह दशमदन तजो हों राम शरण भो आई ॥ २५ ॥ 
' कुभकण बहु बंध सराहा सो पुनि दल मधि आये ॥ 
चले निशंक निशाचर लखिके कीश भालु चहुँघाये ॥ . 
बहु गरु शेल शस्त्र ड्रम अगणित हने वीर बलवाना ॥ 


खोडेत भये सकल ते तिहि तन लगे न सुमन समाना ॥ २६ ॥ ह: 


कुंभकणे कारे क्रोध शूल गहि धायो कपिदल माही ॥ 
अमित ऋच्छ वनचरन विदारे भागे नाहि बचाही ॥ 

लाखन चूर भये दबि लातन लाखन धारि धारि खाये ॥ 

लाखन हने चपेटन मुन लाखन काटि बहाये ॥ २७ ॥ 
लाखन कीश भालु गहि पेंके लाखन थक्कन मारे॥ | 

लाखन भीति विवशभजि डूबे आपहि सिंधु मझारे ॥ 
कुंभकर्ण गहि जे कपि ऋच्छन भच्छन करे अपारा ॥ 

तिन महँ बहु सजीव कढि भागे श्रवण नासिका द्वारा ॥ २८ ॥ 
तिहि भय भगे ऋच्छ कपि पुनि तिन अंगद हाकि प्रचारे ॥ 
तब सब प्राण आश ताजि थाये तरु गिरि विविध प्रहारे ॥ 
कुंभकणे लेगदा बिभंजे बहु वनचरन बिदारे॥ | 
द्रिविदकीशगहि शैल निश्चरन बाहन युत दलि डारे॥ २९॥ 
यातुधान गण हने ऋच्छ कपि ते तिन अगणित नासे ॥ 
मारत मरत मरत नहिं कोऊ दोऊ दिशि भट खासे ॥ 
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_ विकल भयो शोणितसे भीजो कुंभकणे तनु सारो।  ॥ 
पुनि गहि शूल तमीचर कपिके उर अंतर इनिहूलो ॥ | 

| कियो शोर हनुमंत व्यथित है. घरि एकलो रण भूलो ॥ ३१॥ 

गांत लाख सेनपाल गहिभूधर तिहि प्रहार दुत कीनो ॥ | 

कुभकण सो शेल सुष्टिते हति चरण कारे दीना ॥ 

सो अविलोकि पंच मिलै तासों भिरे आय भरि क्रोधा ॥ 

। नाल गंधमादन गवाक्ष अरु शरभऋषभ वर योवा ॥ ३२॥ 

| कुंभकण तब नीलहि जंघन दाबि व्यथित बहु कीनो ॥ । 

| बहुरि गवाक्षहि तल प्रहार तें प्राण केठ करि दीनो ॥ 

' शरभहि हनि सुष्टिका गिरायो ऋषभहि भुजा दबाये ॥ 

सकल वीर ते परे धराणिमें नख शिख रुचिर अन्हाय ॥ ३३॥ 

तिन प्रहारि यों पानि कपि ऋच्छन राक्षस भंजन लागा ॥ 

बहु बिलपाय हाय कारे व्याकुल बहुरि सकल दल भागा॥ 

ताछिन वालिपुत्र तिहि ऊपर पवेत थाय पवारा ॥ 

| _ निश्चर शूल प्रहारो अंगद सो कारे दाव निवारा॥ ३४॥ 

| पुनि युवराज तासु उर वेगे तलताइन किय घोरा ॥ 

कुंभकर्ण कछु पीड़ित द्वैके सजग भयो वरजोरा ॥ 

बल करि सृष्टि हनी सो कपि हिय गिरो अचेत सुकीशा ॥ 

तब निश्चर तिन त्यागि शूल ले मारो जाय हरीशा ॥ ३५ ॥ 

द्वे कछ विकल सुकंठ सम्हार पुनि गिरि तिहि कीन प्रहारा ॥ 

निश्चर कियों नाद तनु कंपो फिर भारे काव अपारा॥ 

भार सहस्र जुळ कपिपाति पवथ हित वागे चलायो॥ 


लखि हनुमान धाय के वीचहि सो गहि तोरि बायो ॥ ३६॥ | 
कुंभकणे निज झूल व्यर्थे लखि पुनि गहि गिरि तकिघाला ॥ ` | | 
सो शिर परत विकल है घुर्मित गिरे भरमि हरिपाला ॥ | 
निरखि अचेत थाय गहि निश्चर तिन ले कांख दुबाइ । 


लंक मदेत कपि [तिआनद ह र अघाई॥ ३७॥ 
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जारि 


| उइनूमान बलगुणि सुकंठको दे धीरज दल्थापा ॥ 
उत नृप बंधु लिये हरि राजहि प्रविशो लंक मँझारी ॥ 
चेदन सुमन वारे तिहि ऊपर वरष सुद नर नारी ॥ ३८ ॥ | 
सो शीतलता लहि सुकंठकी भई मूरछा दूरी ॥ | | 
| 
| 


निराखि लंक पथ आप विवश गुणि कियो दाव बळपूरी ॥ 

पगन कुक्षि कर नखन श्रोन दंतन नासिका बिदारी ॥ 

चाकि रोष करि कुंभकण तिन डारो अवनि पछारी ॥ ३९॥ | 
भूतल परत गेंद सम हरिपति उछलि गगन पथजाई ॥ | 
आये राम निकट तिन लखिकें सकल सेन हुलसाई ॥ | 
नासा श्रवणहीन हे अतिही कुंभकर्ण सकुचायो ॥ 

फिरो बहार क्रोध भरि घायो सबतनु शोणित छायो ॥ ४० ॥ 
आय गदागहि भालु कीश पुनि अमितहने अरु खाये ॥ 

भयो विकल दल लखि रामानुज तासु अंग शर छाये॥ . 
कुंभकण बाणन ते व्याकुल पे न गिने तनु पीरा ॥ 

रामहि देखि कोध कारे धायो लिये सु आयुध वीरा ॥ ४१ ॥ 
तब रघुवीर तीर निश्चर उर रोद्र अस्र मयमारे ॥ 

गिरो गदा भो विकल बानते बेधि गये तनुसोरे ॥ 

यातुधान पुनि शेल अंग ले हनो राम तिहि काटो ॥ 

कुभकण मुद्र कर गाहे के बहुरि राघवहि डाटो ॥ ७२ ॥ 

हो न विराध कबंध त्रिशिर खर कपि मारीच न रामा॥ | 
सुर नर नाग विदित तिहुँ पुरबिच कुंभकणे मम नामा ॥ 

करा प्रहार काहम प्रथम तुम निज बल दरशावो ॥ 

पुनि यह महर हनों शीश तव तनु ताजे यमपुरजावो ॥ ४३ ॥ 
सुनि रघुनाथ क्रोध करि तिहि तनु ते शर अगणित मारे॥ 

जे विराध खर ताल वालिपे परम प्रचेड प्रहोरे ॥ 
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॥. ८ [ण सहित मुद्र सो खंडि महीतल का 
|| वाम हाथसे तरु उपाटिकै कुंभकर्णं पुनिधायो॥। | 
| ऐंद्र अतन शरते इमसह भुज सोऊ काटि गिरायो॥ ४५॥ || | 
|| करत बाहु बहु रिसकरि थायो भक्षण हित मुख फारे । 
| अधेचंद्र शरते रवर तब पग खंडित करिडारे ॥ 

पुन बाणन आनन भरि दीनो भयो विकल वरजोरा ॥ 

रहो रुंड युत मंड क्रोध वश कियो शोर अतिघोरा ॥ ४६ ॥ 
तब रघुवीर उदंड चंड शर सजि कोदण्ड प्रहारा ॥ 
| | खंडित भयो शीश सो मरतहु मारो राम पुकारा ॥ 

' || कुम्भकणेको रुण्ड मुंड महि गिरो मरु सम भारा ॥ 

पुर प्राकार द्वार कपि निश्चर चूरन भये अपारा ॥ ४७॥ 
तासु मरन लखि सादित भये सुर आय सुमन बरसाये ॥ 
किलके कूदि भालु कपि चहुँ दिशि जे जे शोर मचाये॥ MEA 
| याहुधान बलवान अपर ते लै प्राण पराने ॥ ह 

| ` रसिकविहारी रामचंद्रकी विजय देव सुखसाने ॥ ४८ ॥ | 
न इति श्रीरा० र० वि० यु० कुम्भकणे युद्ध वध | 
वणेनो नाम एकादशोविभागः ॥ ११ ॥ 


ONENESS | 


दोहा-आतुर जाय सुलंक मथि, यातुधान विलपाय ॥ | 
रावण प्रति वरणो सवे, बंडु मरन अकुलाय ॥ १ ॥ |. 
कुंभकर्णकी निधन सुनि, विकल भयो दशमाथ॥ | 
रुदन करत गुणवरणिकें, दळत मूमितल हाथ ॥ २॥ 
अपर निशाचर निश्चरी, करमलि शीशधुनात ॥ 

कुंभकर्ण बल गुणत पुनि, रोय विकल बिलपात ॥ २ ॥ 

ह देशमुख भाषी बंधु बिन, विग जीवन सुखराज ॥ 

| कुभकण ढिग जाहुँगो, होह तजि सब काज ॥ ४ ॥ 

|  ताछिन रावण पुत्र वर, बोले धीर धराय ॥ | न 


| प्रबल नरांतक रजनिचर, वर अतिकाय सुवीर॥ ६॥ ॥| 


"ळल रफकक 


[तव कपि गहि पादप लि ॐ सो त्रिशिरा खंडित करिडारा ॥ 


सो सुनि रावण धीर धारे, तिन बहु साज सजाय ॥ आ. 
संग सेन चतुरंग करि, दीनी युद्ध रजाय ॥ ७ ॥ य 
बहुरि महादर वीर अरु, महापाश्रे सजि अंग ॥ | तका 
निश्चरपाति निज आत ये, किय पुत्रनके संग ॥ ८ ॥ 
रण दुमद षट सुभट ये, निश्चर अपर अपार ॥ 
चल यथोचित साज साजे, वाहन कवच हृथ्यार ॥ ९ ॥ 
जे रावण कहि वेगही, भिरे सुनिश्वर आय ॥ 
जे रघुवर कपि भालु करि, गहि गिरि पादप घाय ॥ १० 
हनें तमीचर ऋच्छ कपि, ते तिनकर संहार ॥ 
कटत अटत नाइ भट हटत, एकहि एक प्रचार ॥ 1१ ॥ 
दांतन लातन सृष्टिकन, तलन नखन बहु वीर ॥ | 
अस्त्रन शस्रन गिर तरुन, हनत गनत नहिं पीर॥ 3२॥ ॥ 
तेज तुरंग फिराय चहुँ, पास शक्ति कर धार ॥ 
इने.नरांतक सप्तशत, कपि छिन एक मझार ॥ १३ ॥ 
योहीं हते अपार भट, दिय कपि दल बिचलाय ॥ 
धाय अंगद वेगही, पाय सुकंड रजाय ॥ १४ ॥ 
देखि नरांतक कोश उर, कीनो पाश प्रहार ॥ 
- चूर चूर ह्वे शस्त्र सो, बिखरो भ्रमि मझार ॥ १५ ॥ 
वालिपुत्र तब काथ कार, तलहानि हत्यो तुरंग ॥ 
यातुधान सो काश शिर, मारो मुए अभंग ॥ १६॥ 
पुनि सकोप अंगद सँभरि, मृष्ट हनो तिहि भाल ॥ 
विकल नरांतक महि परो, निकसो प्राण उताल ॥ १७॥ 
चो०देखि नरांतक वथ निशिचारी क धाये कुपित शत्र करथारी॥ | | ॥ 
आयं वेगि देवांतक योधा % परिघ हनो अंगदहि सक्रोधा३८ | | 
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 § वालितनय तरु कुधर प्रहारे &तिनहि महोदर परिघ विदारेर | 
` तकात थाय उपल इकमारा २ करिभाम्यो करि घोर चिकारा ॥ | 
Er निज गज व्यथित महोदर देखा $ तिहि ताडो भारे कोथ विशेषा२१ 
|| दवातक पान आय उताला & हनो कीश शिर परिघ कराला॥ 
॥ पभ अगद तलकोन प्रहारा % मत्त महोदर गज हति डारा२२॥ 
|| उनि तिहि दन्त उखारे सुकीशा ## किय प्रहार देवांतक शीशा॥ 
॥ भया विकल फार सम्हार उताला २ अंगद शिरहि परिघ सो घाला२३ | 
॥ तोह प्रहार वश कछु अकुलायो क जानु टेकि कपि महि लगआयो॥ 
॥ पाने उताल उठ तनु सुधि लायो तो लग त्रिशिरा बाण चलायो२४ 

तीन तीर जिशिरा वरयोधा # कपि ललाट मारे करि कधा॥ 
 ॥ सो ळखि नील पवनसुत धांये क बडु गिरि पादप उपल चलाये२५ 
ः पुनि गिरि खंड नील. गहि भारा ॐ वेगि त्रिशिर शिर पर सो मारा॥ 


। ॥ रुखि बीचहि निश्वर बल पूरा  बाणन काटि उपल कियच्रा२६ 


|| नीळ बहारे इक शेले चलायो ॐ सो लागत त्रिशरा जमुहायो ॥ | 
। |दवांतक ले पारिच कराला # धाय पवनसुतके शिरचाला२। | ४ 
| तब करि कोप वीर इनुमंता & सुष्ट वज्र सम हनो तरता ॥ 
'देवांतक शिर चूरन भयङ $# हे खल मृतक भूमिगिरि गयऊ२८ 

लखि निश्चर देवांतक हाला % कियो सकल बहु कोप कराला 
अपर मत्तगज हवे असवारा % धाय महोदर कपिहि प्रचारा२९ 
त्रिशिर महोदर दुह इक साथा % मिरे बहुरि कपि दलपति साथा॥ 
|| अमितबाण नीलहि तिन मारे % सोऊ बहु तरु कुधर प्रहारे३०॥ 
तव करिकोप महोदर वीरा क कपिहि कियो विह्वल हनितीरा॥ 
द्वे मित पनि कीश सम्हारा सह तरु शेल सुवेगि उखारा३१ 
तोळे ताकि सो गिरि बरियारा & सपदि महोदर शीश प्रहारा ॥ || | 
. | तिहि लागत गजसहित निशाचर $€ गिरो मृतक हैं वेगि भ्रमिपर३२ हूँ: 
र त्रिशिरा भरि कोधा # इने वाण हतुमानहि योधा 


घाय तप i "गा रा तिरर वनरा 
सु तरंगा %नखन भंगा 

लाख निश्वर वर शक्ति प्रहारी &सो त 

|| तब त्रिशिरा लै खड़॒ विशाला &बळ भरि हनमान उर चाला३« 
ताए हदय पुनि कपि तल मारा & सो फिरे कीशहि सृष्ट प्रहारा॥ | 

| गाहे ऊपाण हनुमान सु डाटे # त्रिंशिर शीश आतुर तिईँ कारे३६ | 

पद्दराछद । 

लखि त्रिशिर घात निश्चर समस्ता भे अति विहाल बहु शोकग्रस्त ॥ 

कांपे भाळ पाय आनंद सव । चहु ओर वीर गर्जे सगर्व ॥ ३७ ॥ 

तब यातुधान कारे कोप चंड । धाये इथ्यार गहि गहि उदंड ॥ 

शर शाक्ते शूल भछन सुघाल।चड भाळ कीश बहु कियःबिहाल ३८ 
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भट महापा वर शस्त्रधार । वारनारोह वहु कपिनमार ॥| | 
लखि ऋषभकाश घाय उताल । कह आय हेरु खल तोरकाल ३९ | | 
तब गदा कान निश्वर प्रहार। कपि हृदय खवित बहु रुधिर घार॥ | 
पान ऋषभ क्रोधकर सुष्ट तान! मारो सुकक्ष भा विकल प्रान ४२ ॥ . 


|| माछत सुरार परणामझार । गार गदाधार पुने उाठ:सम्हार ॥ 


कियघात कोशक शाश चड । ताहे हनो फेरि वानर उदड ॥४१॥ | 


पुनि यातुधान वहुघात कोन । तब गदा ऋषभ तिहि छीन:लीन ॥ 
सो तासु शीशहनि वीर घाय । करिप्रान हीन दीनो गिराय:४२.॥ 


|| भटमहापाश्‍वेवर समरधीर । तिहि निधन कीन द्रुत ऋषभवीर ॥ || 


लखि मरन तासु अतिकाय धाय। स्येदन अरूढ किय समर आय४३ 
|| अतिकाय काय लखि कहत कीश। हे कुंभकणे दूजो सुदीस॥ 
वांजी सहस्र जिहि रथ मझार । साजे अनेक उद्धत हथ्यार॥ ४४॥ 
दुहुँ ओर लंक ट्रे खब्ग चंड । जिन सृष्टि पुष्टि अनुपम उदंड ॥ 

विस्तार जासु है हस्तचार ॥ दशहस्त लंब हट भूरि भार ॥ ४५॥ 
| प्र०॥ वा०॥ यु० का० ॥ स० ७१ ॥ इलोक। 
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_ | डारत अपार भूतल मझार । ते लरत करत आरत पुकार ॥ ४७॥ | ह 
 ) दल विकल देखि रघुवर सुजान । बोले सुधारि कर चाप बान ॥ | . 

है समर धीर बर बीर उद्ध । हों करों जाय इहि संग युद्ध ॥ ४८॥ | | 
|| तब लषण वीर शर चाप घार । हों करों कही संयुग अपार ॥ | 
यो भाषि वेगि तिहि निकट आय । टेकोर कीन धनु शोर छाय ४९॥ | + 
सुनि शार वोर लखि लषण ओर । अतिकाय धाय आयो सजार ॥ | | 
|| सजिबाण वीर बोलो उताल। हो राम बंध अबही सुबाल ॥ «० ॥ || | 
|| फिर जाहु वृथा क्‍यों तजहु प्राण । आवे सुश्रात तव बल निधान ॥ | | 
fe) | सो होहिं आज मम वाण ग्रस्त। कें करहि मोहिं रखवीर अस्त ॥५१॥॥ ' 
| सोमित्र बिहीँसे भाषी सुवीर । हौ राजपुत्र भट समरवीर॥॥ | 
वि कथनमात्रको काम नाहिं । बल करड होय जो अंग माहिँ<२॥ | | 
| ||| हो तरुण वृद्ध अथवा सुवाल । पे व्याल देश करिदे विहाल॥ || | 
` | लीनो विचारितब सकल गवं । निज अख्न श्र वल कहु सर्व || 
। | दुनि लषण बैन अतिकाय चंड । वाले सकोप शर अति उदंड ॥ || | 
| सजि अधेचंद्र नृपसुवन वीर । किय आसु छिद्‌ वर तासु तीर७४॥ || | 
| दनि पंच बाण निश्चर उताल । छोड़े सुखंड किय लषणलाल ॥|| | 
| तब कोप छाय प्रभु बंधु वीर । वेधे ललाट तिहि विशिख तीर4५ ॥ |) | 
|| अतिकाय वीर शर वत्रचात । भो रुधिर सिक्त अतिकेप गात ॥| | 
| पुनि सजग होय निश्चर प्रधान । कीनो बखान तब धन्य बान <६॥ ॥ 
यों बह सराहि लषण सुवीर | छोड़े अनेक वर विषम तार ॥ i 

' ते सर्व राज सुत भिन्न भित्र । बाणन विदारि किय छिन्न छित्र॥।९०॥ || | 
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पुनि राम अनुज क्रोधित उता (क: । क्रा 
रोड अख्र छांडो प्रचंड। भिरि गिरे दोउ शर होय खंड ॥ «९॥ || 
खलकोपि अन्न ऐषीकमार । तिहि ऐंद्र अख्रते लषण डार॥ | 
॥ पाने याम्य अस्त्र निश्वर प्रहार । लक्ष्मण सुकीन वायव्यछार ६०॥ | 
|| पाने अमित अस्तरमय बाण चंड । कीने प्रहार ळच्छन उदंड ॥ ‘4 
॥ अतिकाय अंग एको न भेद । सो करहि युद्ध निय अखेद ॥६१॥ | | 
॥ तब पवन देव ळच्छनहि आय । भाषी विरंचि वर याहि आय ॥ 
याको अवध्य तबुत्रान अंग । बिन त्रह्मअत् होवे न भंग ॥ ६२॥ 
“ब्रश सुनि वायुबेन लछमन उताल । शर ब्रह्म अस्त्र योजित विशाल॥ 
|| बलवान सूरि बल धनुष तान । संघान ठान मारो सुबान ॥ ६३ ॥ || 
|| सायक प्रहार होतहि उदंड । अतिकाय शीशभो तुरत खंड ॥ ||| 
॥ निन सुंड रुंडसो भारे भार । महि गिरो चापि के दल अपार&४॥ | | | 
| तिहि निधन हेरिकपि ऋच्छ बीर। किय सादित शोर जे लपण वीर ॥ | | 
|| सोमित्र आय आनँद पाय । शिर नायगहे रघुराय पाय ॥ ६५ ॥ | 
|| उठि राम बंडु उरुलाय लीन । बहुविवि बखान सनमान कीन ॥ 
सुग्रीव ऋच्छपति आदि वीर । आनंद अघाय घारी सुधीर ॥ ६६॥ 
अतिकाय अंत लसि यातुधान । दल सकल विकल हैके परान ॥ 
॥ उत करत रजनिचर रुदन घोर ।इत होत जेति जे जेति शोर ॥६७॥ 
| दाते श्रीर ० २० वि० यु० नरांतक अतिकाया- 
दियुद्धवधवर्णनो नाम्‌ द्वादशोविभागः ॥ १२ ॥ 
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सो०-निश्चर जाय विहाल, अतिउताल दशभालसों ॥ 

| बिलपि कहो रण हाल, पुत्र बेधु दल सकल वघ॥ १॥ 
॥ सुनि रावण षट घात) भयो विकल बहु सोचचश। | 
| ¬ करमीजत पछितात, चकित चित्त तनु थकित भा ॥ २॥ 


|| 

{ 
| ) 
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जाम्बवंत हनुमंत अरु, सह तव अनुज सुकंठ ॥ | ब 


` तामघि कवच हृथ्यार वर, घरे अनेक कराल ॥ १०॥ 
, सो लखि निश्चर मुदित है, करि प्रणाम सब लीन ॥ 
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अपर सदल दुहु बंधु को, वेगे करों विकंठ ॥ ५॥ 

या बहु धीर घरायके, मेघनाद वर जोर ॥ 

जाय सुभट थापे तुरत, किय प्रबंध चह ओर ॥ ६ ॥ 
पुनि पुनीत ह्वै वेगही, धारि वसन झुचिलाल ॥ 

जाय यज्ञशाला सविधि, ठानो यज्ञ उताल ॥ ७ ॥ 
समिध विभीतक कुंडराचि, पावक प्रबल बढाय । 
यथा योग वर मंत्र पढ़ि, हवन कियो हुलसाय ॥ ८ ॥ 
श्याम अजा सहजीवले, करि अभिमंत्रित ताहि ॥ 
सविधि समपंण कीन इनि, अग्नि कुंडके माहि ॥ ९॥ 
ताही छिन मख कुंडते, स्यंदन कटो विशाल ॥ 


साजि अंग रथ बेठि के, गमन युद्ध हित कीन॥ ११ ॥ 
संग सेन चतुरंग वर, धीर सुवीर विशाल ॥ 

नाद्‌ करें वननाद सम, सह चननाद कराल ॥१२ ॥ 
अंतरिक्ष है. इंद्रजित, आयो कपिदल माहिं ॥ 

अपर निशाचर भूमि मग, धाय भिरे चहँ वाहि ॥१३॥ | 
कीश भाछ तरु उपल गिरि, गहि धाये बलवान ॥ | 
घोर शोर चहुँओर हवै, रणछायो घमसान ॥ १४॥ | | 
रोने अँध्यारी तम छयो, निज पर सूझत नाहि॥ | 
कपि कपि निश्चर निशचरन, ऋच्छनऋच्छ हनाहि ॥३५॥ 
ऋच्छ कपिन ऋच्छन कपी, निश्चर ऋच्छ कपीन ॥ 
ऋच्छ कपी हन निश्चरन, कोऊ काहुन चीन ॥ १६॥ 


| 
। 
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